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एतरिकाप्रखाद्‌ भर्तिा चे वन्वद्‌ भूषय प्रर, मध्यमं द| 


( कं ) 
५ श्री श्री हित राधबल््ञमो जयति # 
श्रीश्री हित हरिवंश च॑र जयति ® 
© घ | ब (ज) 0 छ ~, 
त श नुद्मस ज क{ जादन चर > 
दु | 
कृथा रसिक ध्रव दास की युनत रसिकता होइ । 
तिनके पूरन प्रेम की, सखर करं न कोड ॥१॥ 


| । चौपाई 

| काद्य कुल देवन के वासी, परंपराह अनन्य उपासी ॥२॥ 
| श्री गोपीनाथ क शिष्यनि श्रष्ट, सेवत राधा वल्लम्‌ इ३ष्।३॥ 
| श्री हरिवंश कृपा अति म, वन वसिवेकौ रति मति दह।।४॥ 
| तव श्रीवृन्दावन म आए, जयुना कुंजनि लपि सरसाए॥५॥ 
| निशिदिन गल केलिं उर माह, वानी करि कटक वरन्योचा।१६॥ 
|| शिवविधि रेष प्रवेश न मनर, कैर कहमीजात्‌ युन तिनक।७॥ 
| देष्यो चाह इकरक रट्‌. उर आवें खख तं नहि कट 
| सन पौन तजि मंडल परयौ, देखो खन बरनो हट करयो॥६॥ 
देन र गए तीतर रायो, जवराधे को हिय अङ्कलायो॥ १०॥ 
|| अथी रात लात शिर दई, चाकि परयो चर नि भई॥११॥ | 
| वनी यह च चाहत किया, उटि सो वर सव तोकों दियो) १२॥ 
सं कहि अर॑तर्‌ हितं भ, ध्रुव कां सति रति वानी दई॥१३॥ 
[नरखी दंपति संपति निगरी, दै वद्र कोटि तं यगरी।॥ १४॥ 

| याप परप भ्रंथ निहारत, कृखनि नित्य विहार विचार ९५॥ | 
शूनिस्यतिएरानपतमापा, करि उपनजाष््जननि श्रभिलापा॥१९६॥ 

। कलि रहस्य दं पतिकी वरनी, कदटीडरमिक यनन्यनिकरनी।। १७॥ | 

















( ख) 


= तनः चङ क्सनीपन 
परेम तेम सिद्धति छ कीनो, बज विनोद स्यार करि दीनो॥९८॥ 


कुज महल पिय प्यारी सखी, अद्भत केलि कदी जौ लखी॥१६॥ 
नव नव लीला हिय में मासी, वे रसिकन हित सवे प्रकासी॥२०॥ 
सत सिगार आदि रचि ग्रंथ, द्रसायो जीवन हित प॑थ।॥॥२१॥ 
| सखिल्की , तंच एराननि मत्त युलिखदकी॥२२॥ 
कोमल बानी सवक भावै; अक्षर प्त अथं द्रसाव्‌॥२३॥ 
दिसिदिसिघरवसगीरबोनी, रसिकनि्चपनीनिषधिकरिजोनी२४ 














वन विहार को जव प्रमु जाते, इनकी टी तरह -उदराते॥२८॥ 
ग आरती मैट छ करते, तव निज ईष्ट भवन अचुस्तरते॥२६॥ 
शद्ध पाक करि भोग लग, संतनि सरित प्रशादहि पावे॥२०॥ 


दोहा-बँनी हित ध्रुव दास कों युनि जोरी सुसिकौति । 


( भगवत युदितजी छत श्री अनन्य माल से संग्रहत ) 





। चारि दिशनि ` समुद्र प्रनत, वानी पट्‌ सुन सब संत ॥२९५॥ 
वानी सुनि सुनि भएउपासिक, कमं ज्ञानतजि भए बनवासिकर ६ 
1 शुरू यरुल सव भण प्रसत्त, मी तिरीति लखि कहे घनि धच्च॥२७॥ 


हरि बासर क मेद. न माने, सवेषु महा. प्रसादहि जाने॥३१॥ . 
| जो युर जन कह चस्वा ठन, बाद न कर करै सो मान॥४२॥ 
महा नग्नता स मन मो, सहन शील फो प्रव सम कोरै।९३॥ , 


सगवत अद्भुत रीति कट माव भावन पौति॥ ३४॥ 


| 








| 


। की मलक अवश्यदही हृदय मं भालकने लगती हैँ ओर्‌ प्रम 








| अपने श्री गुर्देव ध्री गोपीनाथ प्रयुजी की श्ना से श्रीदिववन | 


(ग) 


विर्‌ 

+ 2 ₹२।ष्ल्‌ # 

यह शंथ “श्री बयालीस लीला नाम काद रसिक 
अनन्य नाद इल भूषण पहाता श्री हित ध्रव दासजी कारव 
हरा है यह महात्मा “श्री हित नित्य बृन्दावन धाम के यादि 
्राविष्कत्तीं श्री नित्यविहारी श्री हित राधाबरहमम लाल नीक 
नित्याहादिनी परम प्रिया.श्री दज नव तरुणि कदंब चड़ा मणि 
श्री श्री राधिका महारानी जी के परम प्रिय परणं कूपा पात्र शिष्य 
श्री हरियुत वंश्यावतार्‌ दद्‌ रसिक अनन्य शिरोमणि श्री श्री 
राधावस्लभीय संप्रदायके प्रवत्तंकं गोस्वामी श्री श्री हितहरिवंश 
चंद्रवभ्यो चाय्यं महा प्रयुजी महाराजके चार एत्र १ श्री हित 
वनचंद्र प्रथुजी २ श्री हित कष्णवंदरप्रमुजी,३ श्री हित 
गोपीनाथप्रमु जी 9 श्रीदहित मोहनक प्रथु जी इनमें 
तृतीय पत्र श्री हित गोपीनाथप्रयु जी के परस प्रिय कृपापा 
शिष्य थे इस ग्रंथ क यण्‌, वाता, माघुय्यादिक अकथनीय है 
उनको सहदय प्रेमां हद्‌ रसिक अनन्य पारकं महाशय ही अच्छी 
तरह से जान सक्ते हं, इसके श्रवन मनन से श्री राधावल्लभ 
लाल निव्यदाप्त्य किशोरी किशोरज कींरूप माघ्रुरीकी चटा 








पनन न नकन नुन्न नन्न्यनष्णन्िष््नोणष्यन्नयनयष्न 


--- 


प्रवाह मे प्लावित कर देनातों साधारण धमंहीटे। कारण 
कि महात्मा श्रीं हित भ्रुबदासजी महाराज ने संवत्‌ १६०० म 


~ ~ ---- 


। नगर (देववंध) से श्री बृन्दावन धाम में चाकर निवास किया 
¡ ग्री धरी दिताचाय्यं महाप्रपुजी ऊ चरण कमल प्रताप वल 
न्यं 











(घ) 


॥ भजन सावना मे मत्त दाम्पत्य की नित्य लीला कै दशन 
| सुख को प्राप हए तव हृदय मँ यह अभिलाषा उत्त हई 
| कि जोनजो सीलाके दशेन का युख सुभे प्राप होता द वह 
॥ सुख से उच्चारण करू, यह विचार कर. अत्यंत भाव भरे 
| अभिलाष युक्त होय श्री हित रास मंडल में जाय रास लीला के 
| ध्यान में सत्त भये तीन दिवस तक महा उन्मत्त प्रेम दशा में 


ठे रहै तब परम करुणामय भक्त वत्सल जगत्‌ यर्‌ भगवान 


| श्री हिवाचाय्यं महप्रथ्ुजी निज सहचरी ए सो प्रिया प्रीतम 
| सरित्‌ दशन दिये, श्री राधिका महारानी जी ने अपने चरण 
कमल इनके मस्तक पे धर प्रसन्न होय कृपा कर वाणी प्राकटय 
| को वरदान दे निज समाज सहित अंतर हित भई तव यह 
| वाणी कपा दत्त प्रगट मई ॥ 


श्री बृन्दावन मे श्री रासमंडल मेँ जहा श्री हित हखििंश चद 


| वय्योचाय्यं महाप्रथुजी महाराज की नाम सेवा मूर्ति. विराज. 
। मान दे जिसके दक्षिण ओ्रोरके वटव्क्षमेंश्री श्री नाद कुल 
| रसिक शेषर श्री सेवक जी ( श्री दामोदरदास जी ) महायन | 
| जसे सदेह लीन हृए थे उसी प्रकार बाई ओर के श्रक्ष मे यह 
| महात्मा घ्री ध्रुव दास जी महाराज भी सदेह लीन हये हे । 


सव समञ्जन, श्री श्री राधावस्लम लाल जीके इट रसिक 


| अनन्य घी हित मार्गीय प्रेमियों से यही प्राथना है कि इस यर॑थ 
| क भ्रवणए मनन निदभ्यासन कर श्रीश्री हित राधावल्लभ 
॥ लाल जी काह्दय मे साक्षात्कार करके प्रकाशक के श्रम को 
॥ सफ़ल करगे । 


श्रीश्री नाद्‌ दुत्त च श्रीश्री िन्दु डुल तथा दृडृ-रस रसिक अनन्य मर्तो का 
दापायुदाप् ववा तुलसीदास दारः प्रफशिति 








संख्या लीला पृष 

९ जीवदशा लीला १ 

२ वयक नान लीला ८ 

३ मनशि्ा लीला ७ 

४ श्री बृन्दावन सत लीला १२ 

५ ख्यात हुल्लास लील्ला २२ 

६ मक्त नामावह्ती लीला २७ 

७ वृहदवावन पुरानकीभापासील्ला ३७ 

द सिद्धति विचार सील ४३ 
€ प्रीति चौनी लीला ५७ 

९० श्रानंदएक लीला ६२ 

|| ११ भजनाष्ट लीला ६२ 
१२ भजन इण्डल्िया लीला ६४ 
१३ भजन सत लीला ९८ 
|| १४ भजन शर्कार सत लल्ला ७८ 
१५ मन श्रङ्ग(र लीला १९१ 
१६ श्रीहित भ्रङ्गार लीला ९१६ 
| १७ समा मंडल लीला ९२८ 
॥ ९८ रस युक्तावली लीला १४७ 
॥ १६ रस हीराघली सीला १५८ 
| २० रस रतनावल्ती लीला १६७ 
॥ २९ प्रेमावल्ली लील्ला १७२ 
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मयोदिते युिकदोमयरनये 


 श्रीघ्रव दासी कृत बयालिप्त लीला की सृचीपत्र 


संगत्या तीता 
२२ भ्रीप्रियाजीक्रीनामावतती 


| २३ रहश्य मंजरी लीला 


२४ सु मंलरी ज्षीला 
२५ रति मंजरी लील्ला 
२६ नैह म॑जरी लीला 
२७ वन विहार लल्ला 
२८ रद्ध धिर लीला 
२६ रस विहार तीता 
३० रद्ध हृल्लास लीला 
३१ रज्ञ धिनोद्‌ सीत्ता 
३२ अआर्नद दशा परिनोद लीला 
३२ रहस्य ता लीला 
२४ आनंद लव लतीक्ला 
३५ असुरा त्तदा लीला 


। ३६ प्रेम लता लीला 


२७ रसानंद लीला 

३३८ श्रीत्रज सला 

२६ श्रीजगल् ध्यान लील्ला 
४० नित्त' विल्लास लीला 
४१ मान चीज्ञा 

४२ दान ज्लीला 
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२२६ 
२४३ 
२८४७ 
२५६ 
२९६५ 
२६७ 
२७० 
२७२ 


श्री धर्‌ बदासषजी कृत पद्याबली की सुचीपत्र 


| श्रीप्रिया जी की नामावली 


| शी ल्त जी दी नामावली २. 


|| श्र्धार समय स्नान के पदं ४ 


१९ । उत्थापन समय 


घन विष्टारं समय 
व्याहुत्तौ 


1 इति श्री वथाकिघ लीला व पश्चाबली का सुचीपत्र समात्त ॥ 


१६ 


^. 


२८ 












श्रीमदू राघावल्ल भीय सन्प्रदायाचार्य श्री हसिविंश-वं शावतं श॒निङकजञ वासी 
१०८ श्री मोस्वामी श्री मधुबन वन्नभावार्यं जी महाराज श्रीवाम इन्दाचन तवा 
द्हर्गोव ( गुज्ञयत ) जिनके वचनागरृत से श्ननेक जीव प्रु चरणानुरागी इए, जिन्दनि 
श्मपनी तरेम लक्तणा-भक्ति, सेवा, गशङ्गार से "जीबन धनः लादिलीलाल को. जीवन 
विविध लाड लाये वथा जिनके निद्धुज् महोरसव मं १५१ श्री मद्‌भगवत सप्ताह 
श्रवण कर अनेक जीवां का कल्याण ह्ा--उन्दीं की स्ति मे सादर समपित्त । 

श्रावित श्री बृन्दावन ` निकुञ्वास श्री वृन्दावन 

माघ शुक्ता १५ संर ६५६२ चैत्र छृष्णा १ सं २००५ 


चित्र “प्री मुकुट महल" ब्रन्दावनः दरार प्रकाशित 


=-= द ------~- ~ 

















॥ श्री ~" ल रिवंशचनदरोजयति ॥ ^ ८ ˆ ` 
॥ श्री हित राधरस्लमोजयंति 1 


‰ अथ यालस्च लाला च | | 
. (श्री घरूवदास्षजी कृत) ` | 
। जीव दश! लीला की जे जे श्री हित राधे | 
| स्ने | 


चौपाई | 


| जीव दशा कष इक सुनि साहं % हरिजक्त चमत तजिविष खाई 4 | 
| दिन मेंश॒र यह देह न जानी # उसी सद्भि अमर ही मानी ॥ 
| घर घरनी ॐ रग यों राच्यो # छिनलिनमें कपिनर्लोनास्यो। 
|| करी न कहं सजन संयारी णे यगन रषयो व्यदारी ॥ 
॥| य गई बीति जात नहिजानौ # ज्यों सावनं सरिता को पानी ॥ 
| द स्वासाया षट मं चलेजो चिह्र तौ फेरि न मिँ॥ 
|| माया चख में यों लपटानो % विषे स्वाद सवस दी जानो ॥ 
कृण सक्ति सो कबहु न राच्यो ® महा सूट पडे सुखते वाच्यौ ॥ 
| काल समय जव आई तुलानी # तन मनकी दुधि सब भुलानी ॥ 
|| रसना थकी न बौटयो ज वार्‌ वार्‌ मन मे प्िताईं ॥ 
॥ जम किदःर्‌ ज दई दिखाई % सहा मयानक अति इखद हं ॥ 
| रच्च न श्याम भक्ति उर आहया इख पयं अव कोन सहाई ॥ । 
रोम रोम पीडाः इख पाई % हरि केहरि विदु कोन छडाईं ॥ | 
| ताको नाम न लियो अममे $ कबहु सोवत सुपन न जागे॥ | 
वसुखनाह्‌ निरत हरिवानीं % पित्त वाय कर्‌ पेरयो खानी 1 | 
| एक नाम तेलोकटि तारं छ जोन लेह सो जनमहि हारं ॥ 











ह ८१ परान टय 


२ & जीव दणा लीला % 


दोहा-कसं द्र हरि नाम ले. चलन हमत श्रजन। | 
पमे को देत हं. उत्तम गनि भगवान ॥ | 
जो कोठ साची प्रीति मा. दरि हरि कटत लडह | 
तिनको प्रव कट देर, यह जानी नर्द जाइ ॥ | 
सव धर्मनि पर जगमग, कृमा नाम रिरताज । | 
जेस वन कै मृगि मे. गाजत दं मृगराज ॥ 
पापी एकं अनासिल भयो % अघम ब्रीज निन तर्‌ निमंयो ॥ 
सुत भिसनाम नरायन लयोक्ष सो पापी ककरुर््हि गयो ॥ | 
एमे बहत पातकी तरे % हरि हरि कटत पाप सवं जरे ॥ 
दोहा-कृष्णए नाम लीन्हों न जनिन, कीन्हा वड़ो काज । 
धमे मृगनि पै लग्यो, छंडि नाम मृगराज ॥ 
दान पन्य नृग नृप वडकियो % सो लइ अन्ध कृप मं दियो ] 
धमनि में रुई भुलाने % विधि परपच्च सवं जम्‌ नाने] 
दोहा-कोटि धमं व्रत निगम रटि, विधि सों कर बनाई । 
एक नाम बि ष्णु के, सवे अविधि हु जाई ॥ 
कोटि घमं जो कोउ करि अवे कृष्णनाम बिद गति नर्हिपावै॥ 
। नापि सीँ जिन बाध्यो नातो ® जगके खख तं सो भयो हतो ॥ 
 दोहा-मिथ्या लालच जगत सुख, सबहिं इख को धाम । 
इकरस नित आनन्द मय, सत्य श्याम को नाम ॥ ` 
` कवित्त-हेम कौ सुमेर दान रतन अनेक दान, गज दान 
| अन्नदान भूमि दान कहीं । भोतिन के ठलादान मकर प्रथा 
नदान, ग्रहन मे काशी दान चित्त णद धरहीं॥ सेजदान कन्या 
दान इर्त्‌ गर दान्‌ इतने मृ पापनि को नेक न ददी । 


कयना 















दस्त 
न -------^ ` ~-~--------~ 


& जीव दशा लीला ३ | 


| कृष्णा केशरी को नाम एक बार लीन्हे धृव, पपी तिहु लोकन 
| के चिनमाहि तरदं । 

दोह्या-भक्त छत्र जिहि शिर फिर, ताको रान प्रमान । 
| कम पं [ककर भये, सेवत रहे युजान ॥ 
सुरपति पशपति प्रजापति, वैभव रहे निहारि ! 
ठेसो तेज प्रताप तहे, सकत न कोर संभारि ॥ 


| || सवी || 

व्रत तप निगम नैम यम संजम करट कलेश कोटि किन मारी । 

| इन में पव नाहि काहू की परे रहत ज्यों ढार भिखारी ॥ | 

| जोग यज्ञ फल मेड करत ह तीर्थ सव कर लीने फारी। | 

| धमं मोक्ष कोड पत नाही इन मग सिद्धं कौन विचारी ॥ 

| दोहा-सांख्य धमे संन्यास जे, कहे एरानन माहि । 

सये अधीन सव नाम के, भक्तेदि देखि लजार्हि ॥ 

| ` ॥स्वेया॥ 

भजन महल तं निकसत ना्हिन हरिपद प्रीति रदी उर लाभि। 

| कासर क्रोध योह मद मत्सर ये रव गये रसातल भामि ॥ 

| इक छत राजन भय काको नित आनंद र्यी उर छइ । 

| रथं कामना ओर वासनाये सव मनते गये नसाईइ॥, 
दोहा-सर्वोपरि श्री मागवत, परसय धमं स्वच्छन्दं | 

च जाक उर खव नदी. सोह यनि पतिमन्द ॥ । 

मव धर्म॑नि सें भ्रमे जिन. ञुराल चरन चित लाइ । | 

1 








। 
1 
1 
1 


जम दुख परश कमु. पर्‌ यायं ते जाड ॥ 
ज] चाहनद नतप्य मुख. यर्मने कमु [उध्राम | 
टित ध्रवं हिना भजतं रट. पले प्रच दयामाद्याम्‌॥ 


=+ 2, 
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४ क वरय ज्ञान लीला ¢ 
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॥ मथ वेव कताय सील ॥ 









च 

| चौपाई॥ _ . . | 
वेद एक पंडित अति भारी श्र राद खसा कहत पकारी ॥ | 
[९ 


जसो रग दोहद रैजाको $ तसी योपधि दें ताको ॥ 
यह्‌ सुनि एक गयो तेहि तेरे & एसो बल श्ोपधि क्ये तैरं ॥ | 
| मेरे विथा ठी यति मारी & कहि मोसां कष्टं गोच विचारी ॥ | 
तेरे रोग कटा हे मां % ताकी योपय दें वता ॥ | 
॥ पापहि कमं अधिकृ दीने % यहा खी वरेहि रोगके लीन्दे ॥ | 
विषय विषम विषतन रहो छाई% भव युवंग ते लेह इडाई ॥ | 
धरि यह देह क्र नहिं कीन्दो %ृरएचरन चित कवहुंन दीन्टो॥ || 
| विषे स्वाद में रघ्यो भाई % सूट सुख मे आयु गमई ॥ | 
इख पायो जर्देजरहे चित दियो % अवरं पावत अपनो कियो ॥ | 
| पेते मोह जाल यें पस्यो % यद्‌ माया तै सवस हस्यो ॥ | 
|| निनको द सुमत हो अपने % ठेतो भये रैनि ॐ सपने ॥ 
| गज तर् सेवकं त नाती #% जाभि पएरे ते दिया न बाती ॥ | 
| दोहा-एते ,पर स॒मो रघो, सममत न्ह मन मोर। | 
| देसिःदेखि नाचत सुदित, विषै बादरनि चोर ॥ | 
|| वृत मोह सिधु की धारा #% कादि दया करकर्‌ मोर परा ॥ | 
|| रोति दीन महादुसपावत % लोगङघटुम्ब कोऽन सुह लावत।॥ | 
| जे जे सुख जोवत हे मेये % तिनयें कोड न॒ आवत मेरो ॥ | 
|| मेरी वात स॒हात्‌ न काहू #% तातं उपजत दै उर दाह ॥ | 
|| मयो बलदीन बु्ि हनाी # तहँ सहाय भ क्ट लाठी ॥ | 
| ९३ इटबहि मेँ रग मीनो # साचे प्रयु चित नहिं सनो ॥ | 
। कटं लगि कौ मूएता पनी & दापि सियो माया की चपनी ॥ । 


(2 
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@ वयक्‌ ज्ञान लीला & पु 
दोहा-नेन गये अर श्रवन, ओर भये खख दन्त! 
वुद्धि घरी तन गति सदी, तृष्णा को नर्हिं अन्त ॥ 
दरद खार न छोडी भावं % युत के युत नातीन खिलावं ॥ 
| यहे स्ये खख नम न अवं & ज॑वो जयके ष्र्‌ ही मादे॥ 
| दोदहा-पन लाग्यो अति शूट स, तजि सचहि छख मूल । 
छोडि सुषा के यख फलहि, जाह गही विप शद्ध ॥ 
| ज्यो-ज्यो तन ञ्तिजीरन भ्यो %& व्यो त्वां सोभरोग बहि गवो ॥ 
| मव ठम जतन करौ चित ल्व & ताति क्क इक दियो सिरा ॥ । 
| तविं वंद तासां यां की ॐ क्रो जतन दुख जहे सदी ॥ / 
| इन्द्री निय्रह जो पथं कृरही & तिय इमली तै मन पर हरदी । 
लोम॒ खद मोह मिग & ददी क्रोयके निकृटन जा ¦ 
तनी कटि ज॒ यदुयह्‌ कन्दा % ताको कद्श्याटन गहि लीन्टा॥ । 
नारी देखत सीस इलायो & रद्य च्पथ्य कियो मन मायो 
दध मनोरथ करन विचार्यो छहरिसो मीत न कवहुनभागयो। । 
दोदा-पिपं अप सेलन रद्य कवहेव मानी हा ॥ 
। पियो सदिरामोह की. सवथुपि ददषिसारि 
सत्त षया अपव्रएनयमारतं ॐ छिनचिन विष धृरिसि 
 त्रियुन मोदकी लगितोहिवाताङ नातं उपन्वो हे ननिपाना ॥ : 
 निनमदइद्याभक वदृ ननर्म द नम रज वसत निन्नर मन्म ॥ 
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| ६ & वेद्यक ज्ञान लीला & 


दोहा-पंडित मोचि विचारि क. करन लग्या प्रचार | 

जमे वेगहि जाइ नरि. पव दुम्तर मंसार ॥ 
जड वराग प्रक्ष की लाव & साट सनोपरटि रानि मिलावट् ॥ 
मिर्च तीतिक्षिन करना चीता निस्प्रह पीपर मिलवदह् मीता ॥ 
कोषलन्‌ा सय सजन गिल्लाई्‌ & पध्रयानी सां लेह समोई॥' 
हरर श्माम्रर्‌ शच रह दाया तानं निमल ह ह काया॥ 
सध शरासन दद्‌ कं करौ @ चितामनि चिता परिय ॥ || 
सुसलि मप यजवाइनजीरा % ज्ञान ध्यान जप जोगमं धीरा ॥ 
ति सृगांगविना ख नाहीं % साच लांग मिलवह ता माहीं ॥ 
भगवत्‌ धमं घात सव सीजे नाम युधा रस की एर दीजं ॥ 
ये ओ्रोपधि सव श्राति मिलावौ % ग्यान योखली माहि ुटवो ॥ 
दिय हांडी म आनि चद्ावो % चेतन वही करि ओावो ॥ 
निम॑त्सर चपनी दकि लेयं % श्रद्धा कर्धी फेरत जेये। 
हस्त क्रिया जेवदहीं बनि अवि % जा क्वहू सत्संगति पावे ॥ 
पनि ले प्रेम चखक में करे % भूमि गरीबी में ले धरे॥ 
प्रात कृपा बल जलसं पीवे % रोग जाई खर्‌ छग छग जीषे ॥ 

दोहा-नारदादि प्रहलाद ध्रुव, कीनौ यर विचार । 

याङ्धगमेंयारोगको, सिद्ध यै उपचार ॥ 

अवतरिहै, केते तरे, यादी ओषधि साई । 

ताते विलंब न कीजिये, बेगहि करो उपाइ ॥ 

मन के ससफन को कहो, खद्धत वैद्यकं ग्या । 

जनमनि के सव रोग ध्रुव शनत कर पयान॥ 


॥ इति श्री वेदयत ज्ञानलीलां की जै जै श्री दित हरिवंश समाप्त ॥ 

















& मनं शिक्षा लीला ® ७ 


॥ अथ मन शित्ता लीला ॥ 


दोहा-रे मन श्री हणंश भज्ञ, जो चाहत विश्राम । 
: निहि रस सब व्रं सुस्दरिन, छंडि दिये संख धाम ॥ 
निगम नीर मिलि यक भयो, भजन दरू सम से। 
हरिवंश दंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत ॥ 
एकं सोच मन मरे रद्यो, अर्‌ आवत जिय लाज । 
अद्धत मानुष देह धरि, क्यो न कषक दे काज ॥ 
रे मन चंचल तजि विष, दरो भजन कीं ओर। 
छांडि कुमति अब सुमति गहिःसनि लै नवस किशोर ॥ 
अव लगि मन कीन्हो सोदे, जा जा कद्यौ ते मोहि।' 
मब तू मेरो कलयो करि, युगल चरन छबि जोरि 
मन गज तजि के विषे मग, चलहु मलन रस माहि" 
(श्री) राधा बस्लम लाल बिनु, तेरो कोड नाहि ॥ 
रे मन शरं सब छांडिके, जो रके इक ठैर । 
वृन्दाबन घन कुञ्च मे, जहाँ रसिक शिर मोर ॥ 
रे मन अलि तू हवं जिन, पिष सुमन शट मन्द्‌ । 
 युगंल चरन अविद को, करहि पान मकरन्द ॥ ` 
मन पक्षी अव परै जिन, जगत मोह के जाल) 
तवं वोको हदे कटिनि, बटि है इख विशाल ॥ 
विषे चुगा जिन चुगे मन, चुगत कष्ुकं सुख होई । 
परि फांसी पेसी परे तेहिसंमदुखन कोइ।॥ ` 
रे मन कदू जाय निन, भ्रूलि विषै मन ₹ङ् । 
मनमथ ठग मारतं तहां, लिये हत ठग सङ्क ॥ 
ष अ 
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जव लगि मन छइ नदी. सव वाननि करा लाम। 
तव लमि हिय उपजन नद्य युगल प्रम की माभ ॥ 
सव पाणन कोच, लौय दतै मनहि घटं, 
निसेदी मंतोप करि. रट पजन वचितलाई ॥ 
यनं तौ चच्चदस वनित, कीज करन उपाद्‌ । 
साधन कौ हरि मजन र. कं सत्स॒द्क सहइ ॥ 
काय कायना दसना. मनते करि स्व द्ररि। 
(श्रीराधानल्लमलाल धजि,.रभिकमि जीवनिमूरि ॥ 
रस दल छट न जो विप. सुख नहि पावं कोद । 
तन छह यन गहि ष्ट, इनो इख तहं रोड ॥ 
रस व्लद्टं जो विष, तवहं लद शुख ग्रल। 
पे आतप की तप्यो, पावे सारता दल ॥ 
विषयं क्रतं दय बीत ग्र, तृप्त षयो तउ नाहि । 
तैन चत द्र दीप करि, परत कूप तम माहि ॥ 
यद्यपि तन जीरन भयो, हृटी न सन की रीति । 
विषरि परयो सिमत नही, इन्दिन लीन्छयं जीति ॥ 
प्र्‌ निदाके कियते, आवत नरि क्ट हाथ । 
मूर्ख पव॑त पापको, लं चस्यो अपने साथ ॥ 
भक्तनि निन्दा अति घुरी, भूलि करोजिनि को$ । 
कि शकृत सव जनम के लिन मे रत सट ॥ 
मत्सर. कोथ भरयो रहै, अर सहाई अभिमान । 
विन पाक्‌ जसि करे महा सूट अन्नान ॥ .. 
छनि भजन किं रीति कल्क, रोर सहा दद्‌ धीर । 
. कोड थाट न पाबही, जहां नीर गंभीर ॥ 





ॐ मन्‌ शक्ता लीला ॐ 


जे जसो यव है. सन सं धरि रस्या । 


कसं धर्यं अरं लोकं ऊल. नोर स्वदी अस ! 


{= --~ सां €> > > नः उहत्‌ङ 
भक्त आहि उह माति ॐ. तिन यं उहतङं भेदं । 


विदु विदेकः मिलिवो तद्ध; पन पदं अति देड ॥ 
स्वगं सिलिबो एकस. ज्नानी डी यह रीति) 
भजन्‌ सो [विदिक्‌ सं. कर्‌ सास्क्‌ प्रात 


खाय पान तो कीजिये. रसिक मंडली मार्ह] 


जिनके यर उपना. तदहं उदित प्रद नाहि 


रसिकरंगे ञे ययल रंग. तिनकी जठन खा ¦ 
जहौ तहँ के पाने. सजन तेज घरिजाइ 
इष्ट मिते अर्‌ सन्‌ सिल. मिते सजन रस रीति) 
मिक्तिये तद्य निशंक ह. रजे तिन सों प्रीति ॥ 
युगल प्रस रस पशन जे, तडं अपने जानि! 
सव विधि अंतर खोलिके. तिचही सों रुचे माति ॥ 
यह रस परस्यौ नारि जिन. त्‌ जिति परै ताहि। 
तासो नातो नारिं क्क. यहं रस. स्वै न जाहि ॥ 
ग सोई जके भित्ते. भले प्रह स्योहार। 
तिहि ञिति अदे दिये यँ, अटुयुत युयल विहारं । 
जिन के देश्चे पुलक तन, रोंवित ह जाहि! 
सुनत्‌ मधुर तिनङे वचन, चैन भरे जलं हि 

जिनको सहज स॒माद(पर्यो) ही युय रंगकी चात 

निशि दिन वीते भजन. यर नकद सुहात 

तम मक्त के भित्ते, दिय अरु नेन चिरात । 
` पमन दै नीके समर कै. सुनिये तिनकी वात 
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जिनके युगुल विहार फी, वात चलं दिन भन) 
तिनहीकोर्मेण कीजिये, खंडि यार्‌ सव गन ॥ 
वहत पिले सो मंग नहि स्यार स्यार सति) 
युगल प्रेप रम मगनज, तद॑ श्रपनी प्रति ॥ 
हृत सोति के पत्त जयं, तिनहिन मयुर मंग । 
नद किंशोरता माधुरी, विना न अपनो रंग ॥ 
सो०-देखो प्रम विललाम, वृन्दावन यन ञ्च मं। 
जिनके यदै उपास, एेसो सङ्ग उ क्रीजिये॥ 
दोदहा-नवकिशोर सुकुमार तन.रेगे प्रप के रंग। 
जिनके हिय मे वसत धव, तिनहीं मांकरिसंग॥ 
दिन दे रसिक अनन्यता, रहं तन पन इक टर्‌ । 
रई फे सम चलत दही, दौत ओर श ओर्‌ ॥ 
भजन न होई सङ्ग बिच, मजन विना नहि प्रष। 
चिन भजन न शांडिये, धिये धव यह तेम ॥ 
महा मधुर रस प्रभको, जिन के लाभ्यौ रङ्‌। 
से रसिक अनन्य जे, कीजे तिन सों स्ग॥ 
र भाव जिनके नदी, युगल विहार उपाम।. 
सुनि ध्रव मन वचक्मं कं, ह रह तिनको दाम ॥ 
धीं एमा बा्िये, जैसे सूर रन. माहि। 
खंड खंड ह जाह तन, पिरक चितवत नारि ॥ 
कबं तो धोरो .मजन, कवं रोत षिशाल। 
मनको धीरन दु नहि, महै न दृजी चाल ॥ 
कट्‌ अचार अपरस कहा, कह मयम व्रत नेम। 
कटा भजन विधिं विध्यौ, जो नहि परस्य प्र॑भ ॥ 


=== ~= 
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मजन न करे निपित्त ते परं सहज रस ठ।र। 
जपे गेकी सक्त नहि. प्रयल नदी की धार्‌ ॥ 
भक्त नं पेषः चाहिये, मन धीरज इयि जाह। 
सुख पाये एूले अधिक, दुखं पाये विललाय ॥ ` 
रदे धीर रस भनने, व्याप नहिं कदु ओर। 
होत पवन. ककमःर्‌ बहु, गिरि नहि खंडे येर्‌ ॥ 
सुर सोई रन भृभिको, तजेन जव लगि प्रान). 
भजनी ेसो चाहिये, उर नहि अने आन ॥ 
महम पथुर्‌ रस प्रम विन, परसत नहिं कटु ओर्‌ 1 
एसे रसिक अनन्य जे, ते सम सिरं मौर ॥ 
कह न होई सतसङ्कते. देखो तिल शरु तेल । 
मोल तोल सव फिरि गयो, पायो नाम दलेल ॥ 
ओर्‌ धं साधन यजन. एके चिन्न अनुराग | 
जैसे बागो वनतं नहि, जोन हह सिर्‌ पाग 
प्रेम बिनाजो कद्ध ईर, सो नहिं लागत नीक। 
विविध भांति भ्यंजन कय, सोन चिना सव फौक ॥ 
नवल किशौरी कर्वेरि शी, सहजहि रेस बान । 
ताश सङ्ग न खडी, नेक सरन गहै आन्‌.॥ 
प्रीतपहू ॐ प्रण यह, प्रीति के वस हं जाहिं। 
कोटि धं छिन रो कोउ.तिन्‌ तन चितवत नाहि ॥ 
एकः प्रान मन दोह तन, ओखियन की सी प्रीति। 
यद्यपि न्यारी रहत द देखत एकि रीति ॥ 
वाह्‌ जोर चलत दोउ, रसिक लाडिली लाल । 
देखो पेपी भांति छवि, पित्वनि नैन विशाल ॥ 


१. शा वा क १ कक ककाकाकः 
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गओौगुन करे सुद्र सम, गनत न अपना जान । 
राई देः सूम्‌ सजन छा, मानत मरं समान ॥ 
एसे पर लीक्य मनि, जिन न॒ भज चितलाय। 





पिनि वि्‌ 


पशु पत्ती ताको सवे, पानत्त अपनो राय॥ 


तिय सुत नाती नातिनी, तिनदी तन चितदीय। 
(श्री)राधाषद्लम लात जी, नेक न आने दीय ॥ 
प्रयो क्षि कै स्वाद्‌ म, पेपो रघो भाइ । 
तिहि रस र्ये चय वीति गहं, गद्य काल ने चाह ॥ 


अदुभुत युगल विहार को, जिनके रदे ििचार 1. 


युनि प्रू तिनकरी चरन रज, च॑ लै सिर पर धार ॥ 
मन शिक्षा के कृटै भरव, दोहा साट्‌ अर नार । 
युगल वंद रविंद पद, पल पल परतिहि संम।र ॥ 
मन रिक्ता के सुनत दी, दस्यो न नैननि नीर। 
णठ भजन पसो भयो, जैसे पूत दै कीर ॥ 


इति श्री मन रिक्ता लीला की जै जै श्री हित हरिवंश चन्दरजी ॥ 


प्रथ श्री बन्दाबन सत लीला 


दोहा-प्रथम नाम हरिवंश हित, ररि रसना दिति रेन । 


य॒द्‌ आशा धरि चित्त मे, क्त यथा मत्त मोर । 


प्रीत . रीति तथ पाद्ये, अरु ब्रृदावन पेन ॥ 
चरन्‌ शरन हरिवंश की, जव लगि आयो नाहि । 
नवनि ज निज माधुरी, क्यो परत मन माहि॥ 
बरृदावन सतत केरनको, कीन्हों मनः उत्साह । 
नवल. राधिका छपा चिनु, फेपे होत निवाह ॥ 


~~~ 
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बृन्दावन सुख रङ्गको, काहु न पथो जोर ॥ ` 
दुलभ दुधेट सवनि ते, शृन्दावन निज भौन । 
नवल राधिका कृपा चि, कटिषों पावे कोन \. 
सवे अङ्ग गुन दीनो, ताको यतन न कोड । 
एक किशोरी छण ते, जो कडु होइ सो होइ ॥ 
_ सोउ छपा अति युगम नहि, ताको कोन उपाव । 
चरन शरन हरिवंश की, सहजंहि वन्यौ वनाव ॥ ` 
हरिवंश चरन उर धरनि धरि, मन वच के विन्ास । 
छु वरि छपा हः है तवदि, अरु बृन्दावनं वास ॥ 
प्रिया चरन बल जानि कै, वाद्यो दिये ह्लास । 
तेर उर मे आनि हे, वृन्दा विपिन प्रकास ॥ 
वरि किशोरी लाडली, करनानिधि सुकमारि । 
ब्रन इन्दा विपिन को, तिनके चरन. संमारि॥ 
हेममई अवनी सहज, रतन खचित बहु रङ्ग । 
चिच्रित्त चित्र विचित्र गति, चवि कौ उटति तरङ्ग ॥ 
बृन्द[बन पलकनि मके, पूते नेन निहारि । 
रवि शशि टतिधर जहां लगि, ते सब डरे वारि ॥ 
बरन्दावन दुत्तिपतरं की, उपमा को कृद वाहि। 
कोरि वेक्कुण्ट ह, तेहि सम कहे न जाहि॥ 
लता २ सन करपतरु, पारिजात सव पटल । 
सहज एकरस रहत है, फलकत. युना कूल ॥ 
कुज २. यति प्रम सों, कोटि २ रति मैन। 
दिनं संभारत रहत दै, श्री इन्दावन रेन ॥ 
पाठान्तर हित पद्‌ तिज उर धरनि ध्र । 
-==------------------ 
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ठ्न सुगन्ध पराग रत, पुपर करत मधुगुज॥ 
रुन नील भित कमल कुल, रट एल वहुरङ्ग। 
बृन्दावन पिरे मनो, वहु धिधि वसन सुरंग॥ 
हितमां वरिपरिध समीर्‌ वदै, जसी शुचि जिदिफाल । 
मधुर्‌ २ केल कञिला, कूलत्त सोर मराल ॥ 
पण्डित यमुना वारियां, राजतत परम रसाल । 
मति सुदेस सोभित मनो, नील मनिन की माल ॥ 
विपिन घाप ओ्रानन्द को, चतुरईं चित्रित तादि। 
मदन्‌ कलि सम्पति सदा, तेहि करि पूरन आहि ॥ 
देवी दन्द विपिनि कौ, इन्दा सखी सरूप । 
जेहि विधि रचि होड दुहुनकी, तेहि विधि करत असूय 
चिन २ वन की डवि नई, नवल युगल के हेत । 
समुर ब।त सव जीय की, सचि बन्दा सुख देत ॥ 
गावत बृन्दा विपिन गुन, नवल लाडिली लाल । 
एखेद लता फल एल द्रुम, अद्ुत परम रसाल ॥ 
उपमा बृन्दा विपिन कौ, कहि धौं दीजै काहि, 
अति अभूत अद्‌ त सर, श्रीयुख बरनत ताहि ॥ 
आदि अन्त जाको नहीं, नित्य सुखद बन आहि । 
साया त्रिश॒ुन प्रपञ्च कौ, पवन न परसत ताहि॥ 
बृन्दा . विपिन खहावनां, रहत एक रस नित्त । 
प्रम सुरङ्ग रगे तहा, एक प्रात द मित्त ॥ 
अति स्वरूप सुङ्कमार तन, नप्‌ क्िशीर सुश्वरास् | 
ररत भान सब सखिन के, करत मन्द्‌ मृदु हात ॥ 


द -. स गा त 3७ करन न -त. 
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स्यार र सव लोकं तं, इन्दावन निज गेह 1 
खैलत लाडली लाल जरह, भीजे सरस सनेह ॥ , 


गोर श्याम तन मन रगे प्रप स्वाद्‌ रसं सार्‌। 
निकृत नहिं तिहि एेनते, अटक; सरप्त विहार ॥ 
बन्‌ हेवाग सुहाग को, रख्यो रस में पामि। 
रूप रग के षएूल दोउ. प्रीति लता रहि लामि॥ 
सदन सुधाक रस भरे, पलि रहे दिनि रेन। 
चहंदिश भ्रमत न तजत चिन.भृद्ग सखिन के नेन ॥ 
काननं मँ रहे लकि के, आनन विविविश्च कति । 
सहज चमरी सखिन क}.रखियां निरखि सि्याति ॥ 
पेते रस मे दिन मगन, नहि जानत निशि भोर । 


वृन्दावनं मे भ्रम की, नदी {कहै चह ओर ॥ 


महिमा इन्दा विपिनं शे, देसे के कहि जाय। 


विपिन अलौकिक लौके, अति अभूत रसकन्द । 


`स रसिक किशौर दोउ, जं रहे ठुमाय ॥ 


नवकििशोर इक वेष द्रुम, षले रहत शुंद ॥ ` 


पत्र पएरूल फल लता प्रति, रहत रसिक पिय चाहि । 
नवल वार इग छया जल. तिहि कर सीचे आरि ॥ 
छु वरि चरन ्रंकित धरनि, देखत जेहि जेहि गैर । 
प्रिया चरन रज जानि के, ठटत रसिक सिरमोर ॥ 
टृन्दावन प्यारो अधिक, यत्ति प्रम अपार। 
जमे खलत लाडली, सदस प्रान अधार्‌ ॥ 
सवे सखी सद, सज ले, रंगी युगल धष सग) 

समे समं क जानि रुचि, लिये रहत दहै संग ॥ 


-------------------__ 





% ब्रन्द[घन लीला & 


------------ 


बृन्दावन वभव जितो. तिता कल्या नदि जात । 
देखत सप्पति प्रिपिन कौ, कमला ह ललचात ॥ 
बृन्दावन की लता सम, काटि कल्यतस नादि। 
रज क तल वेक्ट नदिं रार लाक किटि मादहि॥ 
श्रीपति श्रीश कमल क्यो, नारदं सां समाई ] 
बृन्दावन रस सवन तं, रास्यो द्रि द्रइ ॥ 
र॑ण कला श्रोतार जे, ते सेत ह॑ तादि। 
पमे घरृन्दा विपिन को, मन वच कै अ्वगारि॥ 
शिव विधि उदव सवनि के, यह आसा है चित्त । 
गुर लता हं सिर धरे, बृन्दावन रज नित्त ॥ 
चतुरानन देस्यो कदू, इन्दा विपिन प्रभाव । 
दुम द्रुम प्रति खश लता प्रति, ओ रे बन्यो वनाव ॥ 
प सहित सव ॒चतुमुज, सव टां र्यो निहार । 
प्रयुता अपनी भूति गयो, तन मन कं र्यो दार्‌ ॥ 
लोक चदश उक्र, संपति सकल प्मेत । 
सथ तजि वस्च बन्दा विपिन, रधिकन को रसखेत ॥ 
सकत बन्दा विपिन वसि, जिन २ रायु विहा) 
ेसो स्मो न पाद्ये, भली वनी है घात ॥ 
खंडि खाद सुख देह कफे, ओर जगत की लाज । 


` मनहिं मारि तन हारि के, बृन्दावन मँ गाज ॥ 
बृन्दावन के बसत ही, अन्तर जो करे आनि) 


तिरि समशनं न ओर कोऽ.मन बच के यह्‌ जानि ॥ 
ृन्दावन क बाप को, जिनके नादिं हलास । 





माता मित्र सुतादि तिय, तजि घ्रष तिनको पात ॥ 


& व्रन्दाबन लीला & 


इहि सम नहि पूजत तड, पृन्दाबन रटै सोई ॥ 
बृन्दावन भै जो कबहु. भजनं कछ नहि होय । 
सर्ज तो उडि लागे तनर्हि, पीवे यदुनां तोय) 
बृन्दा ष्रिपिन प्रभाव सुनि, अपनो दही गुन देत) 
जैसे बालक पिनि को, भात गोद भरि सेत ॥ 
ओ्रौर ओर जो यतन करे, दोत भजन तउ नादि । 
ह्या इ) किर स्वरथ आपने.खजन गहे फिर वाहि \॥ 
पर्‌ देश के बस्त दही, घटत भजनं फी बति । 
वृन्दावन च स्वार्थौ, उसलटि मजन्‌ ह जात ॥ 
यद्यपि सब आयन भरयो, तदपि करत तुब ई । 
हित मथ बृन्दा विपिन को, कैसे दौजे पीठ ॥ 
ब्रन्दावनं ते नत दी, जेत योक्त विहात। 
ते दिन लेखे जिन लिखो, बथा अकारथं जात ॥ 
भजन रसमई विपिन धर, सयुफि चसे जो कोई । 


मरम वीज तेहि खेततें तव दी अङ्कुर दो ॥ 


यद्यपि धावित षिपे को, भजन गहत विच पानि । 
ये इन्दा पिपिनं की, सरन गही भव आनि 

बो इन्दा विपिनको.जिहि तिहि विधि रह होड । 
नटि चके एेसो समो, जत्तन कीजिये सोई ॥ 
करट तू करट दृन्दा पिपिन्‌, आनि वन्यो भल वान) 
यंहै वात जिय सुमि के, अपनो छंड़ सयान ॥ 
चिन मंगर तन जाते, खांडहि विपे अलोल | 


न ^ क क कक. 
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मोर्‌ देश के वसतत दी, अधिक्‌ भजन नो हीह \ 


कड बदले लेहि त्‌, अद्भुत रतन अमोल प 


मिनि जिन क -3१, ०५०. र । 


धः व्न्दायन लीला & 
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कोटि कोटि दीस रतन, अरु मन विपिध यनेक । 
मिध्या लालच द्ाडि के, गहि ब्रन्दाधिन एक ॥ 
नदिं सो माता पिता नहि, भित्र पुत्र करो नारि। 
इनमे जो अन्तर क्र, वमत वरन्दावन माटि॥ 
ताते जते जगत के, ते मव मिध्या मानि । 
सत्य नित्य आनन्द मय, व््दावन पर्हियानि ॥ 
सिके ब्न्दा विपिन मे, पती मन मं राख) 
प्रान तजो वन ना तजौ. कहौ वात कोउ लाख ॥ 
चलत फिरत सुनियत यै, ध्री) राधावहमलाल । 
पेते व्रन्दा विपिन मै, बसत रहौ सव काल ॥ 
वसिवो बन्दा विपिन को, यद मनम धारं लेह । 
कीजे पेसो नेम दद्‌, या रजमें पर देद्‌।॥ 
खण्ड खश्ड हं' जाइ तन, अंग अंग सत टक । 
वृन्दावन नहिं चंडिये, लंडिवो हे वडि चू 
पटतर वृन्दा विपिन की, कहि धों दीजें काहि। 
जेहि बनकी ध्रव रेमे, परिबो पंगल आहि ॥ 
बृन्दावन के गुननि पनि, हित सों रज में लोट । 
जेहि सुख को पूजत नरी, सक्ति आदि सत. कोट ॥ 
सुरपति पशुपति प्रजापति, रहे भूलि तेहि ठर । 
 बृन्दायन वैभव कहो, कोन जानि है शओ्रौर॥ 
यदपि. राजत अवनि पर, सबते ऊंचो आहि । 
ताकी सम किये कहा, श्रीपति कंदत ताहि ॥ 
 बृल्दाबन इन्दा विपिन, इल्दा कानन एेन । 
चिन चिन स्सना रयो कर्‌, वन्दाघिन सुख देन ॥ 


चन्म वदरत 
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& बन्दामन लीला & ` 
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बन्दावन आनन्द घन. तो तन नश्वर आहि) 


शश उयो खोषत पिप रस, काहि न वितत ताहि ॥ 
बन्दाबन द्न्दा कहत, दुरित बन्द दुरं जाई। 
तेह बेलि रस यजनं कौ, तव उपलं मन माई \॥ 
वन्दावन श्रवननि सुनहि, वृन्दापन कौ गानं। 
मन बच कै अति देत सों, वृन्दावन उरं आन ॥ 
वृन्दावन को नाम रटि, इृन्दावन को देखि। 
बृन्दावन सों प्रीत करि, दृन्दावन उर लेखि ॥ 
न्दा विपिन प्रनाम करि, वृन्दावन सुख खानि। 
जो चाहत विश्राम भ्रव, इन्दाबन पहिचानि.॥ 
तजि कर बृन्दा पिपिन को, {ओर तीथं जे जात! 
लाडि विमल विताभणी, कोड़ी को ललचात ॥ 
पाइ रतन बीन नदी, दीनों क्र तं डर। 
यह माया श्रीकृष्ण की, मोद्यो स्र संसार ॥ 
प्राट जगत म जग मगे, इन्दा विपिन अनूप) 
तेन अचत दीपत नहीं, यह मायाको रुप॥ 
वृन्दावन कौ यश अमल, जिहि पुरान मे नाहि। 
ताकी वानी परौ जिनि, कवहूं ्रवननि माईि॥ 
वृन्दावन को यश सुनत, जिनके नाहि हुलस । 
तिन शो परस्र न कीजिये, तजि भूव तिनक्री पात ॥ 
भुवन चतुर्दश आदि दे, ह हे वको नाप्त) 
इफ छत्‌ बृस्द्‌। षिपिन घन, सुखको सहज निवास ॥ 
वृन्दावन इह परिधि वसे, तजि फे सव ञअ्भिमान ! 
तृण ते नीचो आप को, जानै सोई जान ॥ 
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कोमल चित स॒व सँ मिल, कवं कटौर्‌ न दह । 
निस्पदी निर्वस्ता, ताको शत्रु न करोह ॥ 
द्जे तीनि जो जरे, साक पच॒ क्षु याय। 
ताहीसों रएंतोप करि, रटे धिक यख पाय॥ 
देह स्वाद दुट जाहि सव, कष्टं होर छीन शरीर । 
प्रप रङ्ग उर्‌ मँ वह, विहर यमुना तीर ॥ 
युगल रुप की लक्‌ उर, नैन रटे भलकांह । 
से सख के इङ्घर्मे, राखे मनहिं रँगाई॥ 
शापे छवि क सलक उर, सालक तैननि वारि। 
चितत सोवल गोर तन, सकटि न तनह सँभारि ॥ 
जीरन पट अति दीन लट, दिये सरस अनुराग । 
षिवस्त सघनं वन मँ फिरै, गावत युगल सुहाग ॥ 
रसु धै देखत फिर चन, नैननि बन्‌ रहै ह । 
कह कहु आनद रंग भरि, परं धरनि यहराई ॥ 
फेसी गति हे है कबहु, मुख निसरत नहिं वैन । 
देखि देखि वृन्दा विपिन, भरि भरि दरे तेन ॥ 
बृन्दावन तरं तरु तरे, ठरे पैन सुख नीर। 

चितत पिरे आवेस वस, सा॑वले गौर शरीर ॥ 
परम्‌ सचिदानंद घन, न्दा विपिन सुदेश । 

जाम कब होत नहि, माया काल प्रवेश ॥ 

शारद जो शत कोटि पिलि, कृलपन करे परिचार । 

बृन्दावन यख शङ्को, कबहु न पावै पार॥ 

वृल्दाचिन्‌ आनन्द घन, सव ते उत्तम आदि । 

मोते नीच न ओर्‌ कोऽ, कते पहं ताहि॥ 


~~~ ---- ~~ 









=-= (~ ~--~ ० 


@ उन्दाबन लीला ® 


इत बौना आकाश एल, चाहत दै मन माह । 
ताको एक दपा बिना, र यतन कडु नाहि ॥ 
छवरि किशोरी नाम सों, उपञ्यो दद्‌ विस्वस । 
कृरुनानिधि सदु चित्त अति, ताते बद्री जिय असि ॥ 
निनष्ो ददा विपिन है, कषा तिनहि कौ दोह । 
वरदायन से तबहिं तो, रहन पाइ दै सोई ॥ 
वृन्दावनं सत रतन की, माला गुही वना । 
` मलल भाग जके लिखी, सोहं परिरं आई ॥ 
वृन्दायन सुख रशङ्गकी,आशा जो चित होड । 









५: 


निशि दिन कंठ धरे रहै, लिन नदिं यरं सोई ॥ | 


वृन्दावन सत जो दहै, खनि दै नीशी माति) 
निसदिन तेहि ऽर जममगे, इन्दाक्न कौ कति ॥ 
बृन्दावन को चितवन, यहे दीप्‌ उर्‌ बार । 
कोटि जन्म के तम॒ अदि, काटि कर उजियार्‌ ॥ 
वसिक बन्दा विपिन म, इतनो वड़ो सयान ¦ 
यमल चरण्‌ के भजन विन, निमिष न दीजै जान ॥ 
सहज विराजत एक रस, इन्दावनं निज धाम । 


ललितादिक सखियन सहित, ऋीडत श्यासाश्याम ॥ . 


प्रेमं सिध इन्दा विपिन, जाको अंतन अदि) 
जहां कलोलत रहत नित्‌, थगल किशोर अनादि ॥ 
न्यासे चेोदह्‌, लोक तें, इन्दावन निज सोन । 
तहां न कव्हर लगत दै, महा प्रलय दी पौन ॥ 
महिमा इन्दा धिपिनि की, कटि न सकृत मम जी ! 
जके रसना द सहस, तनह कादी लीह॥ 


[+ र 
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एती मति पोप क्य, णोभा निधि वनराज। 
टीरी ककष कटते हा, आरत नहि जिय लाज ॥ 
पत्ति प्रपान चाहत क्या, साञ कटत लजात्त। 
चिन अगस जेहि पार नाहि, क्म सीप समात॥ 
या सन के अवलंव दित, कीन्टां याहि उपाय । 
यृन्दावन रस॒ कहन मं, पति कहू उरशफाय ॥ 
सोलह से ध्रूव दयासिया, पन्यो अग्न मास॒ । 
यर प्रवन्ध्‌ प्रूरन सया, सनत दोत अध नास॥ 
दोदा बन्दा विपिन के, इक््पत पोडश अआहि। 
जो चाहत रस रीति फल, छिन २ भ्रूव अवगाहि॥ 


11 इतति श्री वृन्दावनसत कीजैञश्री दितदहरिवंतजी। 


॥ स्थ श्रीख्याल हृल्लास लीला ॥ 


दोरा-दोदह्य स्याल ह्लास मन, कु इफ कीन धारि । 
प्रम चया जेहि उर चदु, सो भूव सञुभ तादि॥ 
परीति समान न ओर सुख, दुखहू होत अपार । 
मिलिवो खख दुख विद्ुरिगो, यह कीनो निरधार्‌ ॥ 
विन देखे तलफत रद, स्यो पवि चित्त चैन। 
बदन रूप जल पान को, प्यासे है दोर नैन॥ ` 
अन्‌ सुन इक इक घरी तौ, कलपन कौ सम होत । 
तिहि दुख लिखवे को कहँ, नहिं कागद नहिं दत ॥ 
कठिन पीर पिय विरह की, ले प्रेम कै बान। 
अवतो चाहत है चयो, रहि न सकत इहि प्रान ॥ 
------------------" रट न॥ _ 





पा <---- 











& श्रीस्याल हस लीला & 


महा प्रोष निज मधुर अति, सवतं न्याये आदि) 
तहां न भिलिबो विद्रवो, जीवत रूपि चाहि ॥ 
यह रस नित्य विहार चिनु, सुन्यो न देख्यो नैन । 
एकं प्रीतिं वय रूप दोउ, लसत इक श्स मेन ॥ 
नेना तो अर्के जहा, तहं नं विहुरन देइ! 
इक रप अद्र त प्रम के, सुखि लद दिन सोई ॥ 
नवल विमल रपर प्रम फो, जिनके सहजहि टार । 
तिनके हिये चलत रहे, खख. प्रवाह कौ धार्‌ ॥ 
युगल प्रम शख पाधुयी, तहं न अस्फे चित्ते । 
चखत फिरै माया फलनि, तद्य रहै इख नित्त ॥ 


जहां जहां चित लागि है, तदं तहां दुख राशि ! ` 


६१ 


<+ 


जव सगि पमन परि है नदी, युगल प्रमकी पशि ॥ ` 


युगल रूप तन विपिन जह, तहां न अर्के जाई । 
देखि पिष षिष चिन सुख, तिहि गं रद्य टमाई ॥ 
मूरख मन सुरत नही, नवल रूप निधि प्राय | 
फीको बिस्तर पिष को, तदहं धप्षत है धाय ॥ 
सोऽ कर अवित नरी, वनतं न एको बात। 
विच दुख पावत ररत, दद चोर ते जात॥ 
जशं जहां चित दीजिये, तहां त्यं दुख मूल । 
तहां न अशुभे जाइ के, सदा रहै सुख पएूत्त ॥ 
अनत अट नाहिन मली, यह सुखे सब कोई । 
सदै न मनको जो रुषे, फिर फिर टुखही होई ॥ 
` ओर विपे रस पाये, सो दुख करि जानि । 
तदा न दीजे चित्त धरूव, यह क्यो मेरे मानि॥ 


पारी 
प्र्ड~-~------------~- ~ 











| 





& श्रीस्यात श्रय लीला € 


वतौ देप चित्त धरि, युगल चश्न रग शचि) 
मटामाधुरी कलि गुन, चिन छिन माय चर्‌ नाचि ॥ 
सुनि ध्रुव पेसी चाद्ये, डि जगत ङी रीति। 
युगल चरन कोमल सुररेग, तिनदी मां करि प्रीति ॥ 
अवतो ओहि यदै सक्ती, सवते पोह भियाय। 
रसिक अन्यनि संस्‌ गहि, श्यामा श्याम जडाय ॥ 
वतो करनी टै यदै, उन्दावन करि वास । 
युगल चरन छवि रग रेगि, सवं होड उदास ॥ 
तन मनफे वनं सदये, या पर्‌ नाहं मत आर्‌ 1 
विहरत जरह सुकुमार दोउ, अद्ध तं श्यामल गोर ॥ 
सो०-सुनि ले मेरी वात, युगल्ल चरन चित लाये । 
जो चृक्यो यह धात, पिर पिं पिता 
दोहा-खवतो वय सब बीति गई, अर ज रदी सोउ जात । 
योप न कु वे करि स्यो. अव जिनि खोवे रात ॥ 
पयु होड सव ओर ते, भटके तरिवि चषि वारहि। 
तथहीं तो पाये सुखि, ओर विषं हटि जाहि ॥ 
देदी मक॒ज की, पाईं दे केह भाग। 

युगल चन्द पदं कमल सों, कीजे भूव अनुराग ॥ 
सममत नहिं देखत शनत, घटन नाहि ललवानि । 
जसे खोटे तरम कौ, पिरत न मनकी बानि॥ 
सुख तो सोई जानिवो, इक रस रहै दिन साथ | 
सो. सुख दुख सप जानिये, हो पराये दाथ ॥ 
नस रष्खं त्ता अघन जिते ञ्पंगृधि खानाहि निहार । 
सुख सीरा माघुय्यं रस, चिन छिन यहे विचारि ॥ 


8, 
त 








# श्री स्याल हृल्लास लीला ॐ 


जाके यह सम्पति सदा, सोइ धनी जग माह । 
ताको माया कालं की, पवनह परसत नाहि ॥ 
कुज भवन स्वना रुचिर, सेनं सुरङ्ग अन्रप । 
तापर कटे देखि ध्रव, उद्धत सहजं सरूप ॥ 
जके नेननि ऋलंकि रहँ, गोर श्याम अभिराम 1 


२९ 





तिनदही ध्रव यह देह धरि, पायो दहै बिधराम \) - 


रूप सिघु मं पेटि ध्रव, जो सन सकहि सम्हारि 
प्रेम रतन तव कर परे, विषया विषदं उरि ॥ 
ज्ञान भजन जो करट बह, कौन करे बकबाद .। 


` विविध माति बिजन कये, लोन बिना नहि स्वाद ॥ ` 
प्यार्‌ बिना नहिं सोहदी, करो भजन बहू ग्यान । ` 
दीपक बहु इक्शे रहै, होत न भान समान ॥' 


बहुत भांति से चत्रई, करौ भजन की बात । 


र्व प्रेम की छटा बिच, सब नीरत हं जात ॥ ` 


पानिप मोती की जेती, पेसो भजन सेह 


जाके उर भमलकत रहै, तिनि धरी धव देह ॥ 


करत्‌ भजन बिधिसां विष्यो, अर्‌ अचार बहृतेर्‌ । 
मेम चटा की सलक विज, होत दै सब धेर ॥ 
परे छया ` र्चक नही, विधि को मजन अपार । 
स्वादी स्वादे न पावद्दी घृत षिद्ध ज्यों ज्योनार ॥ 
मरेम आंच के लगत ही, टरकि चलत मन मेन । 
हियो चके तन पएलकि ह , भरि भरि उरं नेन ॥ 
परस ग्यान समान यस, भजन धमं याचार्‌ । 
पाटन कबहु न हदौत मृड, परयो रटे जलधार ॥ 


(ज~ न ~ ~ ~" 





~ 


भम [= ५.० <~ ^~ 


२६ ¢ श्रीं ख्याल द्रव्लाम त्ीला 


वृहू रंग साया विपिन. तहां फिर सृख्वमानि | 
एचि खचि या मन मृगहि. गटि सतसंगरदि रानि ॥ 
मनतं चञ्चल नटि कु. नेक न्‌ कट द्ट्राति । 
तवही तौ भ्रुव होत वस. पर प्रेम कौ घात ॥ 
विच्य फिर यली नटी. प्र॑म गली टि जाई । 
ररे एकः दी गैर लगि, चुगल चरन चिनलाइ ॥ 
परम इ्खसां रगे जे, नर्हि आनत उर रान । 
यदुत युगल विहार रस, तें करि पान ॥ 
घाईइल कबहु नहिं भयो, नवल नेह के तीर। 
अटकः विना ध्रुव खटकृनर्हि, कह जानं पर पीर्‌ ॥ 
चटिके मेन वुशद्ध पे, चलिबो पावक माहिं। 
प्रम पंथ एेसो कठिन, सव कोड निवहतं नाहि ॥ 
प्रयो न रूप प्रवाह में, परस्यो नहिं उर वेह । 
सुनि धुव तिन या जगत मं, धरी वादी देह ॥ 
परेम प्रकार अनेक बिधि, तिन में उत्तम भांति। 
अदत चरित इद्नि के, जिन के उर फलकांति ॥ 
प्रेम भालु के उद्य ते, मिटत दै भम सब केर । 
संड खंड हं जाह धुव, माया मोह अंधे ॥ 
जं .भ्रीतम तेहि देश की, प्यारी लागत पौन । 
भरेम छटा जाने विना, यह घुख सुभे कौन ॥ ` 
नव. कशोरता माधुरी, दम्पति रूप निहारि। 
तेदि खख केशव निमिष पर, ज्ञान खुक्ति सव वारि॥ 
जाको हीयो सरस नहि, क्यो सखम रस रीति । 
= _ वि अदुमव जानं कहा, कैसी होत दै प्रीति ॥ 





2 [~ ~, 2.1 


__ # भक्तं नामावलि लीला # २७ 
मन न मिस्यो तन निकट दै, तहां कहां खुखहोई । 
विद्ध खन मन मनियां कहौ, केसे लीजे पोह । 
ज्ञान बिना पह कष, सखुमत प्रीति को ङ्ध । 
सोह बध्यो पादे फिरत, तजे न कबहु सङ ॥ 
„ ज्ञान सहितं नर देह बर, भरतखण्ड मं होइ । 
जो नहि सुकं प्रेम रस, ताको रहिये रोइ ॥ 
प्रेसी अलिन न होइ ध्रव, जाको उज्जल हीय । 
इक रस जाके उर बसै, रक्िकं लाडली पीय ॥ 
रब ध्रव पेसी चाहिये, सबही तं मन पेर। 
कै रसिन कों सङ्घ गहि, युगल चन्द छजिहेर ॥ 
दोहा ख्याल ह्लास के, तहं प्रबन्ध कटक नाह । 
प्रगे पारे दँ.भये,जो अये उर माहि॥ 
 उलटो पन्थ दहे परेम को, तहां रहयो मन हारि । 
यश सुनि लागत बुरो, मरी लागत गारि॥ 
11 इति श्री ख्याल हृल्लास लीला को जैजेश्री दहित हरिवंश चन्द्रजी॥ 
॥ रथ अक्त नामावाल लला॥ 

दोरा-श्री हरिवंश नाम ध्रव कहती, बाट्‌ आनद बेलि । 

प्रेम ॒रङ्ध उर जगमग, युगस मवल रस केलि । 
निगय बह परसत नही, जो रस्त सवते द्रि) 
कियो मगट ' रिंश ज्‌ , रसिकनि जीवन सूरि ॥ 
(श्री) बनचंद्‌ चरनञ्रवुज थल, मनक्रम वचनप्रतीति। 
बृन्दाघ्न निज प्रेम की, तव पावे रसरीति\! 
` कृणु चन्द्‌ के कटतही, सनको भरम मिरिजाई 1 
_ विमल भजन सुखि मे, रदे चित्त स्दराद ॥ 











र< | ¢ भक्त नामावलि लीला 





१. 


(श्री) "गोपीनाथ प्रद उर धर, यदय गोप्य रस सार, 
वि विलम्ब याव दिय, यद्धुन युगल विहार ॥ 
पति कुटम्न देखत मवं, प्रघट्‌ पट दये डारि। 
देह गेह विमरयो तिनहि, "मोटन सूप निहारि ॥ 
धीर्‌ गीर्‌ समुद्र सम, सील सुभाव अन्रप। 
सव अंग युन्दर टंसत मख, द्रुत सुखद सरूप ॥ 
शुकं नारद उद्धव जनक, प्रहलादिक्‌ सनकादि । 
ज्यो हरि खाएन नित्यं, त्यां ये भक्त नादि ॥ 
प्रगट भयो जयदेव सुख, अदधत गीत गोविद । 
कृष्यो महा सिगार रस, सहित प्रेम मकरन्द ॥ 
अरिह्-पद्या वत्ति जयदेव प्रेम बश कीन्हे मोहन । 
अष्टपदी जो कटे सनत रिरे ताके गोहन ॥ 
रोहा-प्रीधर स्वामी तो मनो, श्रीधर प्रगरे आनि) 
तिलक भागवत कियो रचि, सव तिलकनि परवांनि।॥। 
रसिकं अनन्य हरिदास ज, गायो नित्य विहार । 
सेवा ह में द्रूरि किय, विधि निवेद जज्ञार ॥ 
सघन निकुजनि रहत दिन, बाद्यौ अधिक्‌ सनेह । 
एक विहारी देत लगि, छांड़ि दिये स॒खगेह ॥ 
रङ्कु छत्रपति काह की, धरी न मन परवाह | 
रदे भीजि रस भजन मं, लीने कर करवा ॥ 
वरलभ युत ॒बिहरल भये, अति प्रसिद्ध संसार | 
| सेवा विधि निहि समे की, कीनी तेहि व्योहार ॥ 
राग भोग अद्‌ त विविध,जो चहिये जिहि काल । 
दिनर्हिं लाये हेत __ दिनरहि लइये हैत सां, गिरधर श्री गोपाज्ञ ॥ 


~~ ------- ~~~] ~ __ 


४-शीनंदनदेन श्रौतार । ५-श्रीमोहनचंदजी श्रीराधानल्लन नित्य विहारी | 


9 भक्तं नामावलि लीला ॐ 


तेपेहि नित्यानन्द हू, रस ' मं भये अनन्य ॥ 
पावती तिनको दरस, उपज अजनानन्द । 
बिनही श्रम छुटि जाई सब, जे माया के एन्द्‌ ॥ 
रूप सनातन मन बद्यौ, राधा कृष्ण अनुराग । 
जानि विश्व नश्वर सबै, तव उपल्यो बेराग ॥ 
विष समान तजि विषै छख, देश सहित परिवार । 
दावन को च््ेयों, ज्यां सावन जलधार ॥ 
तन ते नीचो आपको, जानि वसे बन माहि । 
मरोह छांड़ि रेमे रहे, मनह्‌ चिन्हारहं नाहि ॥ 
्ररिछ-रघुनन्दन सारङ्ग जीव, तिन पदे आये । 
कृष्ण्‌ कृपा करि स्वे, आनि निज धाम वसाये ॥ 
दोदहा-मजन रसिक रघुनाथ जी, राधाक्रुश्ड स्थान । 
लोन तकं ब्रज को लिथो.परस्यो नहि क्ट आन ॥ 
स्दन कर्कि चितवनि, गोर श्याम अभिराम । 
सोबत ह रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम ॥ 
श्री विललास बजनाथ अर, श्रीचद्‌ खुकंद प्रषीन । 
मदनमोहन पदकमलसों अधिक्प्रीति तिन कौन ॥ 
महा पुरुष नन्दन भये, करि तन सकलं सिगार । 
सखी रूप वितत रिरे, गोर द्याम सुक सार ॥ 
नेन सजल तिहि रगे, चिति पायो बिध्राम। 
बिवस बेगि हे जात खनि, लल लाडली नाम ॥ 
कृष्णदास द्रुते जंगली, ते तेंसी मति । 
तिनके उर भसलकत रदे, हेम नालं सान काति ॥ 


गोड देश सव॒ उद्धरयो, प्रगट कृष्ण चैतन्य । 


२० षः यक्त नायावनि लीला छ 


य॒गल प्रस रस दवधिम, प्या प्रवाध मन जाद्‌। 
्रन्दावन गस माघी, गाई द्रधिक्र लडाई ॥ 
द्रति विरक्तं संारन, वम विपिन तजि मान) 
प्रीति महितं गोप्राल भट, मेये राधा रान ॥ 
घमगदी रम मरं घमडि रद्यौ, ब्रन्दावन निज धाम। 
वंसीवट तट वास किय, गाये द्यामा द्माम ॥ 
मटर नरायन अति सरस, बजम॑डल सो हेत । 
सर ठर रचना करी, प्रगट कियो संकेत ॥ 
प्ररि्ट-वद्धं पान श्री मटट अर्‌, गङ्गल ब्रज बृन्दावन गायो। 
करि प्रतीति सर्वोपर जान्यो, ताते चित्त लगायो ॥ 
नेदा-भटट गदाधर नाथ भट, विद्या मजन प्रचीन । 
सरस कथा वानी मठर, छनि रुचि होत नकीन ॥ 
गोविद स्वामी गङ्ख खर, चिष्एु विचित्र बनाय । 
पिय प्यारीको यश क्यो, राग रङ्ग सों कछाय॥ 
मनमोहन सेवा अधिक, कीनी हे रघुनाथ । 
न्यारी ये रस मनजनकी, बात परी तेहि हाथ ॥ 
गिरधर स्वामी पर्‌ कृपा, बहत भह दह कुञ्ज । 
-रसिक रसिकनी को छयश, गायो तेहि खख पन्ज॥ 
विट्ल बिल विनोदे रस, गाई अदत केलि । 
विलसत लाडिलीलाल सुख, असन पर भुज मेलि ॥ 
विहारीदास निज एक रस्यं स्वामी कीं रीति । 
निवोदी पचे मली, तोरी सवसं प्रीति ॥ 
मत्त भया रस मे, क्री न दूजी बात। 
_ बिन बिहार निज एकर, ओर न कड सुहत ॥ 
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प्रगट देखियत ज्गमगे, रसिक व्यास को हीय ॥ 


 कृहट्नी करनी करि गयो, एक ब्यास इह काल । 


२१ 
` भर किशोर दोउ लाडिले, नवल भरिया नव पीय) ` 


लोक वेद तजिके मजे, (ध्री) राधावहम लाल ॥ ._ 


प्रस मंगन' नरि गन्यो कटक, बरना बरनं विचार । 


 सवनिः मध्य पायो प्रगट, ले प्रसाद रससार्‌ ॥ 
सेवक की सरको कर, भजन सरोवर हंस । 


सन वच कै धरि एक्‌ इत्‌, गाये श्री हरिवंश ॥ 
वंश चिना दरिं नाम हू, लियी न जाके टेक । 
पवि सो वस्त॒ को, जरि दै त्रत एक ॥ 
कटा कह नहि कि सकत, नर बाहने को माग। 
श्री सुख जाको नाम धरयो, निज बानी अराग ॥ 
अति अनन्य निज धमं मे, नाइक रसिक युञ्ुन्द । 
वसे विपिन रस भजन के, छांड़ि जगत इख दद ॥ 
परम भागवतं अति भये, भजन साहि दद्‌ धीर्‌ । 
चतभु ज `वेष्णवदास की, बानी अति गम्भीर ॥ 
संकल देस पावन कियो, ` मगवततं यशि बट्‌ाइ । 
जां तहां निज एक रस, गाई भक्ति लडाई ।॥ 
परमानन्द किशर दोउ, सन्त मनोहरं खेम । 


निवोह्यो नीके सवनि, ख॒न्दर मनन को नेम ॥ ` 


छांडि मोह अभिमान सव, भक्तन सो अति सन। 
ब्रन्दाबन वसिक तिनर्हि. फिर मन अनत न कीन ॥ 


` लालस स्वामा सरस, जकं भजन अनूप | 


वरन्यो अति हद्‌ अक्षुरनि, लाल लाडिली रूप ॥ 
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स्थिक प्यार टे सजन मा, श्यार न कष्ट सुहात | 
कहतयुनतभगवतयशदि. निमिदिन जाहि विहात।॥ 
बाल कृपा गनि कट कटा, केमट्ं कटत्‌ वर्नन । 
रूप लाडिली लाल कौ, फलमलान तेहि नन ॥ 
धरनि प्रवीन पंडित धिक, लेश गवं कौ नार्हि। 
कीन पवा सानसी.निसि दिन यन तेहि माहि ॥ 
ग्यानू नाहर मह की. देखी श्रुत रीति। 
ह रिंश चंदापद कमत सां वादी दिन दिन प्रीति 
कट्‌ कद मोटन दास रति, ताकी गति यदं यान! 
व्यासनन्द अंतर सनत, तजे तदी चिन प्रान ॥ 
बिट्ठलदास सुरलीधरनि,(वरण)पद सेये स्वकाल । 
तैसे दास गोपाल जी, गये ललना लाल ॥ 
सुन्दर मन्दिर की टहल, कीनी अति रुचि मानि । 
सफल करी संपति सकल, लगी टिकाने आनि ॥ 
ञ्ंगीं कत ताको श्यो, परम रसिक शिरमोर । 
कर्नानिपि बहु कृपा करि, दीनी सनयुख भैर ॥ 
बड़ो उपासक गोडिया, नाम सह दास । 
एक चरन वन चन्द्‌ बिनु, जके ओौर न आस ॥ 
नेही नागरि दाप्त अत्ति, जानत तेह की रीति। 
दिन दुला लाडली, लाल रगीली प्रीति ॥ 
.व्यासनन्द्‌ पद्‌ कमल सों, जके इद्‌ विश्वापर । 
जेहि प्रताप यह रसु क्यो, अरु बरन्दावन वास ॥ 
भली ष सेयो विपिन, तजि बन्धून सों हेत । 
सूर भजन भँ एक रस, घांडयो नादिन ` सेत ॥ 
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[क ह 
विहारी दास दम्पति युगल, माधो परमानन्द । 
वृन्दावन नीक र्दे, काटि लज कौ एर्द्‌ \, 
नीकी माति सुन्द की, केतेहु कहत बनेन 1 
बात लाडली लाल की, खनि भरि आवत नैन ॥ 
मन बच करि विश्वास धरि, मारि दिये के काम। 

मात पिता तिय चाडि के, वस्यो इन्दावन धाम्‌ ॥ 
अंत काल गति कटं को, कैसेहु कदी न जाति । 

चतुर्‌ दास बृन्दा निपिन, पायो आची भांति ॥ 

चितामनि बातनि सरस, सेवा माहं प्रवीन। 

कहत सुनत भगत यशदि.दिनविन उपज नवीन ॥ 

नागर अर हरिदास भित्ति, सेये नित दरिदाप्र । 

बृन्दावन पायो दुहन, पूजी मन कौ आमस ॥ 

नवल कस्यानी सखिन की, मन दौ तिं अनुराग । ` 
लाल लेती कुंवरि को, गायो माग सुहाग ॥ ` 
मली भति इन्दाश्मली, अति कोमल खुदभाव  . 
छपा लेती ऊुवरि की, उपञ्यो अद्भत चाव ॥ 
कीने रास बिलास वहु, सुख वरतं संकेत । 
रचता रची कल्यान रचि, मेडनी दाक्ष समेत ॥ 
सेवा रधारमन की, मक्तनि को सनमान)। 
साते बसि यमुना कियो, तेहि समनहिं कोउ आन ॥ 
हते उपाप्तक अधिक दी, यारस मेँ हरिदास । 
निशि दिन वीते भजन मे, राधा कुरड निवास ॥ 
व्रसाने . गिग्धिर सुद, जके पसो देत) 
भोजन दह मगतन विना, धरयो रहत नटि तेत ॥ 


न~~ 
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नन्ददास जोक्हु क्यो, राग स्गसों पाि। 
च्छर्‌ सरस सनेह मय. घनत श्रवन्‌ उ जामि ॥ 
रमनदास अदधत हृते, करत कवित्त युदा | 
वति प्रम की सुनत दी, टुत नेन जल धर्‌ ॥ 
चापरो सो र्समे रिरि, खोजत नेह क बाति। 
राले रस के वचन सुनि, वेमि विवक्त ह जात ॥ 
कह कहां मृदुल यभाव द्यति, सरस नागरी दात्त 1 
विहारी विहारिन को सुयश, गायो हरपि हृलास ॥ 
परमानन्द माधो मुदित, नवक्िशोरं कंल केलि । 
कही रसीली भांति सों, तिहि रस मेश््या शल ॥ 
सेथो नीकी भति सों, थी संकेत स्थान 
कल्यो बडाई चांडिकि, सूरज द्विज रेल्यान ॥ 
खरगसेन के प्रेम की, वात कदी नहिं जात। 
लिखत ललित लीला करत, गये प्रान तनि गात ॥ 
तेसेहि राघोदास की, बात सुनी यह कान) 
गावत करत धमार्‌ हरि, गये छुटि तन प्रान ॥ 
(यहः) बश्न भक्त अद्ध त भयो, ओर न कू सुदहात । 
अगन्‌ कौ चवि माधुरो, वितत जादि विदत्‌ ॥ 
रोभांचित तन पुलक्रि ह, नैन रहे जल परि । 
जके आशा एक ही, (री) दृन्दावन की धूरि॥ 
कह कटां महिमा भाग की, सई कपा सव संग । 
बरन्दावन दासी गद्यो, जाइ सखिन को संग ॥ 
लाज खंडि गिरिधर भजे, करी न कटु कुल कान । 
सोई मीरा जग विदिते, प्रगट मक्तिकी खान॥ 


ननन 
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ललितहु लाई बोलि फे, तासों हो अति हैत । 
आनद सों निरखत रिरे, ब्न्दावन रस खेत ॥ 
त्ति नूपुर बाधि के, भावति से कृरताल। 
विमलं हियो भक्तनि मिली, तिन सम गनि संतर ॥ . 
वंधुनिं धिष तीको दियो, करि विचार वित रान । 
सो बिष षटि श्रमृत भयो, तथ लागे पलितान्‌ ॥ 
गंगा यमुना तियनि पे, परम मागवत जानि । 
तिन बानी सुनत दही, बटु भक्ति उर आनि॥ 
 षन)ृष्णदास गिरिधरनि सां कीनी साची प्रीति । 
कमं धर्म॑ पथ छौंडि के, गाई निज रस रीति ॥ 
पूरनमल यशवंतजी, भूपति गोविद दास । 
 दृरीदास इन सबनि पिति, सेये नित हरिदाष ॥ 
परमानंद अर - सुर भिजि, गाई सब वृजन रीति ! 
भूलिजात विधि मजन की, सुनि गोपिन कमै परीति। 
(माधो) रामदास वरसानियोँ, बज विहर के खेल्ल । 
गाये नीकी माति सी, तेहिरस मे रहे भल्ल ॥ 
सूरदास अति प्रीति सों, कवित रीति भलि कीन । 
मदनमोहन अपराय के, अंगीशरत करि लीन ॥ 
जिन जिन भक्तन प्रीति किये.ताके वस्त मये खानि । 
सेन हेत येप व्ल कयि, नाम किं खाई. चानि॥ 
जगत विदित णीपाधना, अरु रेदास कवीर । 
महा धीर दद्‌ एक रस, भरं भक्ति गंभीर ॥ 
जगन्नाथ वत्सल भगत, कीनो क्श विस्तार । 
माधो मखो जानि के, लये मोजन यार 


विक योधका > परध ॥ 





म 
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एक समे निपि सीत सों, कापन ज्ताग्या गात। 


=-= 


आनि उद्ृह तेहि समय, श्यपने कूर सकलात्‌ ॥ 
विदु मंगल जव थंघ्‌ सयो, यापन फर गहे शाह्‌ । 
सक्तनि पाद्व यों पिरत, ज्यां वदरा संग गाइ ॥ 
रामाद्‌ अंगद सोभ, दरि व्याप श्रु खत । 
एक एक के नामस, सव जग दहौत पुनीत ॥ 
रह्म वङ्ा भक्त द, महा यजन रस लीन। 
इन्द्रसन कै युखनि को, मानत तिन सों दीन ॥ 
नरसी ह्‌ यति सरस दिय, कटा देऊ समतल । 
कल्यो पटा सिंगार सस, जानि सुखनि को मूल ॥ 
दीनी तारो रीफि के, मला नन्द कुमार्‌ । 
राखि लियो अपनी शरन, वियुखनि मुख दे खार ॥ 
जरह जह सक्तनि को कू, परत रै संकट शानि । 
तरह तर्द आपुन वीच दह, धरत अभेको पानि॥ 
भक्तनराय मक्त सव, धरे दिये हद प्रीति। 
बरनी आदी भोति सां, जपती जाकी रीति॥ 
रसिकं भक्त भूतल घने, लुमति क्यो कहे जाहि । 
बधि प्रमान गाये कछु, जो अये उरमाहि॥ 
हरिको निजयश ते अधिक, भक्तनि यश पर प्यार | 
याते यदं माला रची, करि भ्रू कंठ सिंगार ॥ 
मक्तनि क नामावली, जो सुनिदै चिद लाह । 


ताके भक्ति बदु धनी, अर इरि रोइ सहाद ॥ 


एकवार जिन ॒नामलियं, हित सों हः अति दीन । 
तत्न सङ्गं न चाड्ही, भूव अपनो करि लीन ॥ 
1 


~~ 
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एसे प्रयु जिनं नहिं भजे, सोई अति सतिहीन । 
देखि समुर या जगते, बुरे आपनो कौन ॥ 
स्रजहू सोच विचार के गहि मक्तनि पद ओट । 
हरि कपालं सव पाडली, खपिहै तेरी खोर ॥ 


इति श्री सक्त नामावली लीला की जैजैश्री हित हरि वंश॥ 
@ ¢ [र 
परथ ईद बदनाम क लया लला 
दोहा-बावन बहदं पुरान कौ, कटु इक्‌ कथा बनाई । 
भक्तनि हित भाषा करी, जेसे समभ्भै जाह 
एक समे भृगु पिता सीं प्रश्न करी यह आनि) 
करि प्रणाम ठटो यो, आगे जरे पानि॥ 
एक अशक उर वटी, चित्त रदो विस्माई। 
सर्वोपरि सवेज्ञ॒ वम, हाहं देहु समराई ॥ 
नारदादि शुक से जिते, यि भक्तं सव गोन । 
जाची रज व्रज तियन्‌ की, यह धों कारन ङ्न ॥ 
सुनहु पुत्र समी नते, स्तो भलि ब्रह्य ज्ञान) 
सर्वोपरि ये हरि परियां, इनकी कौन समान 
त वरष हस तपं ्चियो, इनकी पद रज हेत! 
सो रजं दुल्लेभ सवनि को, हमहू वनी न लेत ॥ 
ओर तियन मे गनर्हुं जिन,ये श्रुति कन्था आ्हि। 
स्यि अधीन पिय संवरो, प्रम चितवनी चाहि॥ 
स्वलमि तं सम्प नहीं, वरज ख रङ्ग रसाल्ल। 
जो दिन बीते रस विना, वादि गयो खव काल |] 
ऋय ज्ञान मे रहै भरम, खोर न क्छू सुहत । 
| याडि रसमईं अमृत फल, जाचत सखे पतत ॥ ` 
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ञानी खाजत ज्ञानं मं, भजनी भजन अपार्‌ | 
ते हरि ठह रहत दं, वरन देविनं क द्रार्‌ ॥ 
एकसक्त वन्दन क्रत, नहि चितवत तिन योर्‌ । 
व्रज वनितनि के पगनि सों, लावतमुकुट किशोर ॥ 
निगपनिश्मस्तति सचति नहि, करत ह तस विचारि । 
जेस भावत दैत सों, त्रन देधिन गी गारि॥ 
श्रू खोजत लदतनरहि, ऋपिम॒नि जनक पांति । 
हर उर व्रज सुन्दरिन, फिरत चर की मांति॥ 
सव भक्तनि कै सिरनि पर, दरि ईर नन्दलाल । 
व्रज मे सेवक ह रदे, अ्रदुयुत प्रम द्म चल॥ 
एक सजन विधिषों करत, नीके मानत नादि । 
जेसे बज युवती सिन्द, ठेलि पगनि सों जाहि ॥ 
फिरत किशोर चकोर अयो. वरस्ने फी ओर। 
घर धर प्यारो लगतदै, परे प्रम मै डोर ॥ 
चित्र सारी चितवत रहत, जपे घन तन मोर। 
चहु ओर ग्रीवां करत, ज्यों प्रति चन्द्र चकोर ॥ 
जबहिं द्वार इषभान के, आये नन्दछ्कुमार्‌ । 
तेहि चिन गति ओर मई, री न देह सम्हार ॥ 
हाई हाई सब कोउ करै, अदूयुत रूप निहारि । 
कहा भयो यां छुंषरफो, देत प्रान सव वारि॥ 
तनक मनक श्रवननि परी, रहि न सकी अङ्कलाई । 
संक सखियन सङ्ग तमि, कुवरि भरोखा आई ॥ 
लाज लाडि अति प्यारसों, चित॑ कषु ससक्याड 1 
संनानम अति चतुर्‌ पिय, रहे चरन शिरं नाह ॥ 


४ तमनपिक 1 0 
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ङ ङ्ध प्रति पूल भह, आनन्द उर्‌ न॒ सपाइ। 
साम्‌ मानि परहिवाचि करि, चते लाल सिरं नई \ 
सर्वोपरि राधां षरि, परि प्राननि.के प्रान । 
ललितादिकं सेवत तिनि, अति प्रवीन रसजानि ॥ 
पदिली परी प्रम की, कौन्टौ व्रज विस्तार । 
भक्तनि हित लीला धरी, करना निधि सुपार ॥ 
रच्यो रास कोउ वची नहि, आई भिल्ली व्रजनारि । 
प्रेष प्रग खेली तहां, सव सङ्कच निवारि ॥ 
ऋषियुनि योगिन के लिये, कबहु न लन्ञे बरजचन्द्‌ । 
गहि लीन्हें ज सुन्दरिनि, डारि प्रम को फन्द्‌॥ 
जोई जोड व्रज वनिता कै, षोड सो लेत मानि । 
न्‌ाचत उषं ॐ पतरौ, तिनफे आगे आ्रानि ॥ 
बहुत भांति लीला चरित, तेसेद भक्त अपारं । 
पनी अपनी रुचि लिये, करत भक्ति विस्तार ॥ 
ओर चरित बहुषंति के, न्दं दै जग केत। 
द््‌जो कासन नाहि कषु, ते सव भक्तन देत ॥ 
रजन पृञयो कृष्ण सां, मेरे एक सन्देह्‌। 
कोन भक्त प्यारो वुम्हं, यह मोक्षो कहि देह । 
भक्त जगतमं बहुत हे, तिनको नाहि प्रान। 
हयं मोपिन के हिय बरसों, गोपी मेरे प्रान ॥ 
चे्ुरठ हु ते अधिक दे, मथुरा मर्डल जानि । 
ताभ वाह्‌ ते अधिक, व्रजमरडल सुख खानि ॥ 
अति सदेश माया रहित, इकर्दस योजन भूमि | 
तहं सहाई वचजवास कौ, रहत छृष्ल दिन भूमि ॥ 





[क 
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मथि राजत ज्यां मुकर मणि, बृन्दावन रस्कन्द । 
रसपय युखपय्‌ तेज मय, फलक्त कारिक चन्द्‌ ॥ 
एण रद्ध श्चि पकरस, यदृभत निघ विद्यार्‌ । 
जहां किशोरी लाडिली, करी लाल इर हर ॥ 
निशि दिन तो पिरे र, रूपक मनि उनियार । 
तारस्य ल्के छे, रदत अधिक रस सार ॥ 
द्ध अङ्क मन पन पितते, नेननि नैन विशाल । 
रूप वेत्ति प्यारी वनी, छवि क लाल तमाल ॥ 
जोरी दलह दटलदिनी, मोहनी मोहन आहि । 
परत न अन्तर निभिष को, जीवत रूपहि चारि ॥ 
पहा प्रघुर्‌ रस माधुरी, नव नव वेस किशोर । 
दुत रसभ पशन द, नहिं जानत निशि भोर ॥ 
नव॒ किंशोरता पारी, सव॒ युन लीन्दँ सङ्ग। 
युगल चरन सेवत र्दैःरेगी प्रेम के ङङ्ग॥ 
नित्य लाडिली लाल दोउ, नित उन्दावनं धाम 
नित्य सखी ललितादि निज, सेवत श्यामा श्याम ॥ 

बने जौ लीला चरेत, भयो ज॒ कहत प्रकार | 

सबको सार विहार रै, रसिकनि द्वियो निर्धार ॥ 

इृन्दावन महिमा क्च, कहत हों सो सुनि लेह । 

दुमद प्रति अरु लता प्रति, लपस्यो सहन सनेर्‌ ॥ . 
महा भरलय्‌. जबहीं भयो, सदो न वे कड आनि । 

भार्‌ वन्‌ भ्याम न भूमिरि, नहि नक्तत्र शशिमान ॥ 

सर सरिता सागर मिले, शमित मेष की धार। ` 


` तीन लोर जल चहि गयो, वृड्यो सवं संसार ॥ 
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कोटि कोटि उत्पति प्रलय, होत रहत इह भति । 


जैसे अरहट की घरी, भरि भरि रि दरि जाति ॥ 


, लोक पाल लीला रचित्‌, अव कडु दीसत नाहि । 
नेगम रिचा मूली भ्रमत, तरत रिरे तिन मारि ॥ 


सहज विराजत एक रस, इृन्दावन निज मोन 1 
माया जलल प्रसत नदी, अर माया क पौन ॥ 
न्यारो बोदह लोक ते, उन्दाबन निज धाम। 
इकडछत विल्सतरहत नित, सहजदहि श्यामा श्याम ॥ 
चहरोर इन्दा विपिन, सेवत सव आवतार । 
करत विहार विहार तरह, आनन्द रङ् विहार ॥ 
निममनि सोच विचार कै, यह उदहराई चित्त 


भजन ताहि को कीजिये, उक रष रहै जु नित्त 


[न 





तव लगे अस्त॒ति खरन, वाद्यो उर आनन्द । 
जानो पूरन सवनि पर, श्री उन्दावन चन्द्‌ ॥. 
एके पुरुष किशोर है, दूजो नाहिन कोड । 
जाकी इच्ा सहजदही, यह कतुकं सव होड ॥ 
गावत जाके सुयश रस, अनन्द वद्या अपर | 
देखि कल्‌ खयि की छया, इन्दा विपिनं विहार्‌ ॥ 
रूप माधुरी देखि कषु, विव मए युरभ्राई्‌ । 
वादी सुचि की चाह अति, रहे तलाई टाई ॥ 
काम्‌ कामना चद उर, यह उपजी अति आई । 
सेते पेते रूप सग, वनिता को तन प्राइ॥ 
तिन प्रति तव वानी मई, यह प्रभुं लीन्टीं मानि) 
प्रगट होहु इन जाय तम, मह प्रगरं आनि ॥ 
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तहां रवे सुख पाह दी,जाजा केरी मन्‌ यास 
हम तुम पकर सङ्क भित्ति, करि दं रास विलाम। 
जाको वानी भर्हदी,सा पि प्रगट अया 
वेदहु के आनन्द भया, अदत दरसन पाड । 
एक अशङ्ा वदी उर, चित्त रदो विसा 
कषु इक नित्य विहार रस, हिं देहु समुह । 
प्रमु आज्ञा इक मर्द रै, सो पिले करिलेहु 
ता पचे जो पचिरो, ताक उत्तर देहु॥ 
सशी द्यो जय चितवन, ध्रीपति प्रगटे आई । 
भु आज्ञा तिनसों यई, सृष्टि रचाषहु जाई ॥ 
पेसदी अवतार सव, लीन्दै तहां बुलाय । 
अपनो अपनो काज तम. कीजो समयो पाई ॥ 
धर्मराज सों कही तर्द, मेये बचन सुनि लेह । 
जके रक भक्ति दै, ताहि कष्ट जिन देहूु॥ 
भक्त छंडि अरु सबनि को, तेरे अगे स्याव्‌। 
हरि भक्तनि ते विमुख जे, तिनको त्‌ समाव ॥ 
पुनि रिरि वेदन सों कही, जो पृष्ट सुनि लेह । 
नितदी नित्य बिहार्‌ करे, यामे कष न सेदिहु ॥ 
नित्य सहज बन्दा बिपिन, नित्य सखी लल्लितादि ! 
नितही निलस॒त एकरस, युगल ङ्िशोर अनादि ॥ 
नवल प्रभ सों रंगे दोऽ, नितही नवल किशोर । 
होत रहत उतपति प्रलय, नहिं जानत निशिभोर ॥ 
वेद जाने अंश सब, मिव्यो भरम तेहि काल । 
` . समु पूरन स्वनि पर, नित्य विहारी लाल ॥ 


~~~ ~~~ ~------------. 


पासन (वडरदवप 





"यामि -------- 
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पने अपने सदन को, कीन्ह सबनि पयान्‌। 
ता पचे सोई सशी, म्द जु अन्तर ध्यान ॥ 
श्रीपति चितया है जबहिं, पुरूष प्रकृति कौ कोद्‌ + 
तिहि जिन उपजी हीये, कीजे कुक विनोद्‌) 
महि प्रगे तीन गन, ब्रह्य विष्णु महेश । 
ता पे घर असुर नर, लोक पाल सर्वेश ॥ 
दोह महूत मे रे, चौदह लोकं बनाय ।. 
वादी प्ररुता पुरुषता, काप - बरनी. जाय॥ 
बहुत माति लीला चरित तिनको नादहिन पार । 
सोई भरस्यो रम्यो रिरि, कियो चरै निर्धार ॥ 
स्वति युगलक्शोर भाज, जां चाहत विश्राम । 


हित भ्रव मन बच दहेत सां, सेवहु श्यामा श्याम । 
इति श्री बृहद्‌ वावनषएरान लीला कीजै जैश्र हित हरिवंश चन्द्रजी ॥ 


[ किप । | (त | 
॥ अथ (सवन्त वचर लला ॥. 
| वचन्‌च्छ् || 

प्रेम की वात कषु एक लाडली लालू जेपी उ९ ५ 
उपजाई तेसी कटी । रतिक यक्तनि सों यहं पिनतीदहेजो 
कटु घटि वटि मूलि कदी गईं होई तो छपा करि समुमःइ देनी ॥ 
नेहि प्रम मुरी श्रीयुगलचन्द आनन्दं कन्द नित्यानन्द उन्नत 
नित्य किशोर । श्री वृन्दावन निङ्कुन विदार रस मत्त विलास 
करत ह । यथा सति फिचित दीय के कही । जैसे सिन्धु ते सीप 

मरि लीजे ( प्रमनेम के ल्तन कटा) चदा प्रम कहा नेम 
। प्रम को निज स्प चाह, चय्पयी, अधीनता, उञ्जलता, कोम- 


ए ++ क? गण न्रा च 








} 


| 


1 जो रादि अन्त होहसौ सव नेम जानिषो । जहां 
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लता, स्निम्धता.सरसता, नतनता, सदा एकरस द्वि तरद वदत 
रहै ¦ सहन युदन्दं मधुरता, मादिकता, जाको आदि श्रन्त 
नाहि, किन चिन चूतनता स्वाद, यक नेम यनेक भांति ई।। 
कुं इक करै देखिषवी, रंसिवो, वोलिवो, मान ॥ निक्क जांतर 
किमा निकट दोह । ओर कोक के विलासादिक सव परमके नेप 


| 
संयोग सें देखत देखत विरह रहै तहा स्थूल विरहं की समाई 
तरीं । सव रस सव गृङ्धार सव प्रम सव नेम मूरति धरे। 
श्रीकिशोरी शोर जू को स्व॑दा सेवत रहत हैँ । जिन भक्तनि | 
जसो भाव धरि भजे तिनके तहां पूरन सुख देत दे । प्रस नेम 
के रूप अनेक दै कां ताईं कटे जांहि । प्रभ मई रत को सार 
ग्यौशे क्षियो । श्रीकिशोरी किशोर क्के प्रमदहीको नैमदहे। 
ञ्ओोर कुलं रुचत नादिं तादी रस ये मन दीजे सदा, कै उनके 
रसिकं उपासिकनि सों चित लावे, सदा सङ्ग करे । ते रसिक भक्त 

सेद ।॥ खंडि रसिकं रभिकनी जके प्रम रस बिहार्‌ भिना 
सरीर बात कच रुचत नादिं । तिन की दृष्टि म ओर रस कष 
न आव 1 तेदि रसके वल सवते वे परवाह रहत हं । ओर जक 
ताईं अवतार लीला जर तसिये भांति के भक्त हे । एक भक्त 
पेसे है सन अवतार लीला गावत ह कल मेद नाहि । ते देव्य 
महातम ज्ञान लिये दह । एकनि के इष्ट धमं है ये उनते सरस 
किये । काटैत ज शृदां सनेह पाद्यत रै । इष्ट किये सनेदी भां 
ताते सनदी को शंडि दक्र यैर मनन चलै।जो चस तौ 
सनदी. नाहीं ॥ अनन्यता याक्रो किये डि अपनो इष्ट ओरं 
नजन नमनं चलंजो चले तो अनन्यता नाहीं । रसिक | 


वत्र 
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ताको किये जो रस को सार गहै । ओर लंहां ताईं भक्त, जनक 
उद्धव सनकादिक ओर सलीला दारिका मथुरा आदि तिन सबनि 
पर अति गरष सर्वोपरि वरन देविनि कोप्र॑म रै । व्ादिक 
जिनकी पद रज वांखित है । तिनके रस पर महम रस अति 
दुलभ श्रीषृन्दाबनेशरी श्रौ्न्दाबनचन्द आनन्द धन्‌ उत्ति 
निय किशोर एब कै चृडामनि तिन प्रेम महं निक्रुज माधुरी 
| बिलास ललिता बिसासा आ्ादि इन सखियन के प्रान अधार | 
हार यै है । इन सखियन को प्रप सर्वोपरि जानो, या पर | 
ञ्ओर सुख म ओर रयं, श्रीरसिक्ानन्द किशोर प्रम कौ सीँ 
ललिता षिक्षाखादि सखियनिको प्रम बिना सीँ जु कषयो न जाई 
सदा नोतन ते सोतन एक रस रहै । हनक्ने परेम समुभनो अति 
थिन है ।॥ जिन पर उनकी कृपा दयो तवबही उर मे आवे । 
सखियत को प्र॑म सबोपरि विराजमान दहै । काहि तं ज लाडिली 
लाल जके मननि को कोक सुख हे तासों आप्त अवलम्ब 
| रही है । इनको माव धरि याही रस कौ उणसना मे कपट लाडि 
भरम छोंडि निशिदिन मन दे यहे विचार मेँ रहै । अनन्य होड 
ताको भाग कलि को कोर समथं नारीं । एक ने कटी कि जव 
परेम उपज त॒व नेम रद कि जाई ? } जेनेम प्रम तेन्यारे दै ते जाई 
जे नेम प्रेम सों जन्तित ह ते कैसे जाह । नवधा भक्ति ह नेम्‌ है ।' 
जब प्रेम लच्छिना उपज तहां प्रसमे लीन ह रहै ताको 
दृष्टं ॥ जसे स्वेत व साल रेग्यो तय वह लाल भयो च्च 
कहू नाहीं गयो जैसे भरिया पात्रके याकार नेम पा्रप्रेपजो' 
करिये अरु निवरं सो सव नेप थरु सदा एक ससर्टैमो प्रेम 
अदू भरम की गति एसी दहै जो देह कै सुख जहां ताई द ते सव 







व 





य 3 


भै रपः दः 








४६ & मिद्धन्तं विचर लीला 


भलि जाहि । पत जामा प्रप तादी एड रमे यस्ताक्र संग संग 
पै जितनी दातदैते सव प्यारी लागं तार नाप । यम तात्र 
| धातं सोई या स्वे पएक्छनकी प्रममं दर्‌ कापुमं कदय 
सेददैमो दद्य मयुखाई्‌ देहु? । तातं जमी यथा मति उपजी 
 तेसी कही । यद्र जहां ताह सुख टं निनपर्‌ काम रस अधिक 
हेयावः शौर वाहि) तदा व्ाम जूते कदी द्हांके सुख की 
 दिशानी फट पं क्प रति घुर की निशानी ।ये प्रप कृ सुख 
रपञओ्गेमा कम्‌ लजित होहि रदै। ताते सवनिं काम सुश्च 
| नसमं राद । यद्र प्रम कौ सुख निमिव्य रदित सदा एक रस 
टे तति भ्रेष नेम फ़ लक्षन उपर कहि आये रै । जाकर आदि 
स्॑तदहायसो नैम जानिवो \ जाणे अंत नादींसो प्रेस सदा 
एक रसद) सो ह्रत प्रमद 1 युगल किशोरजूको रूप 
जानिवो जिन प्रेमनेयेक्पक्षियि हसो प्रमपदाश्ह्तदहैता 

स कै एक्‌ निमेष परं ओर सुख कोटि कसति के वारि डरिये । 
| स्वाद विशेष के ज्लिये ययो शद प्रभ ह \ ंसे खांड अरु जल 
| एकतर श्चियो तव खांड न जल शरवत भयो ! खंड जल भी | 

वारी से हे। ठेते महा धुर रस स्वाद शद्ध प्रंष हे प्रगट 

कियो जां नायक नाइक वरनन क्रियो ह नायक अपनो सुख 

चारै नाईइका अपनो स चह सो य प्रपन होह्षाधारण सुख 

भोग हे जथ ताइ अष्नो अपनो सुद चाये तभ ताह प्रेष कहां 

पाये । दोई सुख दो सन दोई शचि जब ताह प्रेम कटां पाये 
॥ टे । दोह सुखदोई षन दोईं रुचि जव ताईं एक न होइ तवता 
प्रम कहां । कामादिक सुख जयं स्वार्थ स्ये है तो ओर सुखनि 
कमो कन चलापे । निभिव्यं रहित नित्य प्रभ सहज एक रस 
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श्रीक्रिशोरी किशोर डके दँ ओर कनही । जो कोड कटै कि | 
काम नेम कहि अये तो उन दी काम केलि तो गई है । | 
सो यह काम प्रत न चेह प्रेष मह जानवो निज प्रम षह | 
जानिवो निज प्रेम है नेप रस सिगार पोषक के क्तिये न्यारे क | 
कदे! जो वात प्रियान्‌ के अङ्ग सङ्ग ते उपजे सो प्रीतम | 
को. प्यारी, लगे यह अप्राछत प्रमदे, श्रीङकष्स काम के वस || 
नाहीं । जिनको रुप देखत कोटि कोटि मनोज रति सहित |` 
सूचित दोहं एसे नवल किशोर श्री इृन्दावनचन्द जू मदन || 
सहित समे मन माहि यसं तेह यहां श्री बृन्दावने ज्‌ के | 
परेम मई अनङ्ग चित्तवनि रस षं मोहन तै तरण उपे | 
तिन प्रभ मई अनङ्ग ने सहज दी पेते मनमोहन मोहिं रचे | 
अपने बस्रि सो साततात प्र॑मदे। श्री प्रियाज्‌ जित वै| 
जित चलं जासो बोल जो पिर जो दाथ करि छँ ते सष बात | 
| श्रीतम के प्रान ह जाहि । इदां को तेम एसो दहै जो प्रेम शोमा | 
पवि । एक रपस समभन जंप्षे ताना बाना दोऊ मल्लि एक. पट | 
भयो खादकेलियेनेम न्यारेकैकहेदनेम प्रेम फे साधन | 
सो पकं जानिषो ॥ भ्रियाजूको अंग संग खंडि ओर गैर बन । 
न चसंप्रीति पेषीदे। तहंश्रीज्‌ की बानी ॥ प्रैति की 
रीति रंगीलोई जाने । यह वात प्रेभ के बिना श्री बृन्दावनवन्द || 
| क जनको सथुभे। जो बात प्रिय ज्‌ को मवे सोई इनको । 
| भवि ॥ तहा श्रीजी की बानी ॥ जोई जोई प्यार करे सोई मोहि | 
वि, माषे मोहि जोई सोई सोहं करे प्यारे) सहज प्रेम ढे | 

रस भरं दो मत रहत द । एक रस सनेह की रति रेसी ३ | 
जा सने को सुख चदे थपनी चाह कट नदीं । शरी परिव च्‌ | 
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विलास करे सव लाल ज्‌ कै हैत 1 शोर लालज्‌ जाम लाटिली 
ज्‌ सुख पावै सोह कर अपनी चाद कु नारीं ॥ तहां भर कलि 
महा मदन कै सुख रमम लालस के वचन ॥ तदं श्रीजीश्ी 
वानी \। विरपि पिरमि नाथ वदत वर विदारय । तति सनेदी के 
| यख सां श्रासक्त दोह सो सनदी कटिये।! जेते सखियनि क़ 
| रीति दोऽ के प्रम रस सों अवलम्वि रदी दहै र निमित्य 
वीच क्छ नाही) श्री गुसाहश्री दशिविंश चंद यु प्रगट भये 
युगल केलि रप्र पाधुरी प्रगट कश्िवि को । ओर सवनि मिधित 
गाई श्री प्रम शी आशक्तता श्री यपाईंज्‌ ने गाई। आशक्त 
कहा ¢ सक्त रहित आशक्त । जव ताईं मन की गति र्मषर्‌ की 
सी च॒श्वल रिरे तव ताईं आसक्त नारीं । जव सव यैरतें चंचलता 
टु तव आशक्त ऊ रसमें यके ॥ तहां श्रीजी की वानी \॥ 
कटा कों इन नैननि की बात । ये अलि प्रिया बदन अंबुज 
रस अट्फे अनत न जात ॥ यर ॥ चंचल रसिक मधुप मोहन 
पन्‌ रखे कनक कमल कुच कोरी ।! इत्यादि ! रेते रसिक ' 
लाडिली लाल जू जिनको मूरति वन्त आशक्तता सेवत रहै है ॥ 
पद श्री विदहारीदुसजी । अशक्त उपाशफ़ दम्पति को सुख । . 
दोह्या पुरातन । फंद्‌ सरकावत फिरत दिन चित चंचल जु कहत । 
फो जु न्तल विकट लट टक टक सुख जोवन्त ॥ ` श्री । 
लादिली लल ज्‌ प्रम रस मई सूरति वंत है । इनते उपै सो 
सच प्रम है । थिलासमईं । तते दोह नाम रस खाद्‌ के निमि 
परे । भ्रम नेमजमेतंतु करा ताना बाना, न्यासे कोई नादीं।. 
रसना द तत भूषन कयो तो नेम भयो । सोना एक 
रसदहेसेप्रमरे॥ | 
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॥ ुःएडलियां # 

परेम मदनके सिधु द्वं वहतं रदत दिन दीय 
कबहु निवस चेतत कबहु छिन-छिन प्यारी पीय ॥ 
चिन-छिन प्यारी पीय सघ रस बिलसत पसे । 
सूदेम प्रेमं कौ वात कहो कोउ बरनं केसे ॥ 
यह्‌ छख सखियति बट परयो शत्ते प्रव सबं नेम । 
इक रस फली फिरते संग पाइ माधुरी प्रेष ॥ 

प्रेम पदन क सिध 2 लाडली लाल के हिये बंहतं रहत 
। जव प्रेम रूपी सिधु के तरङ्ग छावे तव विवस होहि । जवं 
मदन रूपी सि के तरङ़् छाव तब चेतन्य होहि । बिलास के 
ङ्गे परे रेसे प्रेम नेम ओत-प्रोत दै । प्रेम की किया षिवसता 
नेम की क्रिया सावधानता यातं एक किये स्वाद को दो । 

बहू खिलारी खेल बस क्ब सिलारी बस खेल । एेसी भांति 
को बिहार निशि दिन क्रत हं! या रस्‌ फी अधिकारनी सखी 
है कै जिनं भक्तनि के सखियनि को माव ै। धन्य तेह भक्त 
रसिक श्री बृन्दावन निडर घाप में श्री वृन्दावन चंद उचत 
नित्य किशर प्रेम महं बिलास करत ह । तामं प्रेमही को नेम 
नित्य द एक रस कबं न टे । तहँ कौ आसङ्ल कोर जिनि 
| क्रो नियित्य रहितं विहार भें दोऊ मगन रहत हँ । यहौँ परेम । 
तेम में छु भेद नादी स्वाद विशेषके लिये कै दै । जसे रस 
मई फल बिहु णठी बिन वकला होई । तातं इनके रस धिहार 
मे दोह रस नाही एक परेम सों आसक्त द निश्चय मन वच 
क्रम के जानिवो ! रेषस्येता, ज्ञान, सदहातम विषय या रस 
माधुय को आवरन ६1 इनतं चित्त काटि मा्चुय्यं रसम देनो । 
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तन मन की वृत्ति जवं प्रम रस में धके तव आशक्त किये ॥ 
तँ श्रीजीकी वानी ॥ विधयो मोहन ग्ग सकत चति 
सरी ॥ दधत प्रम की यासक्तता सयुभनी कथन ई । जिनके | 
मनं ति सस्स होहि चिनके उर याव । जा प्रमं रसम मान | 
ह नेमे] इष के तन मन सहज प्रम रस भरं द । तैम कर | 
रहै ठैर नादी । धीभियाजी के सहज स्वभाव प्रं मरस रूप जो- 
यनं रस की गरूरता देखि लालजी व्याकुल हवं जातं हं । यहं 
अवस्था देखि लाडिली जू अपनो शुभाव श्रूलि जात्‌ ह । महा 
प्यार्‌ सो यङ्क भरि लेहि। जो कब पिया ज्‌ पने रसम 
लालजी तन न चितवे नेक न बोलें तो उनकी गतिं मीन 
जल की सी होइ दे। जौँ मान सहज को यह्‌ है} जौ कोठ 
कहे कि मान तौ रसको पोषक दै। अर रुचि वटावं घु यह प्रेम 
साधारण जानिवो इदांयों नाही । नित्य छनि छिन प्रीति रस 
सिथु ते तरंग रुचिकर उठत रहत दँ नये नये ॥ तहां श्री स्वामी 
जीको पद्‌ ॥ जब जवदेखों तेरो सख तब तब नयो नयो 
लागत । अषश्श्रीजी की बानी ।॥ क्रतं पान्‌ रसमत्त परस्पर 
लोचन भिषित चकोर ॥ ताते प्रम विरह अनेक भांतिदे। जेसो 
जँ प्रम तेसो तदहो विरह दै । जक्षँ स्थूल प्रम । तहँ स्थूल 
` विरद । जहां खक्म भ्रम तहँ सद्म विरह । जो कोठ -कंदै 
स्थूल कटा सूच्म कटा ॥ श्ूक्स प्रय यासो कृहिये जो एक 
सेज पर रूप देखत चन्द चकोर ज्यों नैनाचल नोट भये महा 
` कठिन दशा हो । अर देह दँ पनी न्यारी नादं सहि सकत 
ह भी विरह भानत हे । तहौँ की बात श्री साई ज्‌ गाई॥ तहँ 
भाजी काबाना॥ भ्रति पर कज हगंजन छरुच बिच मरगमदं हं 
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म समात। ( जेश्री ) हित हरिश नामि सर जलचर जौँचत || 
सांवल गात्‌ अर श्री स्वापीजीौ को पद ॥ रेसी जिय होत्‌जो | 
लेय सों जिय मिले तन सौं तन समाई लेउ तौ देखो कहा || 
रो प्यारी । यह प्रेम अतितीनदहे जापर श्रीनु के रसिकं | 
भक्तनि की कृषा होइ तव उर मं अवं । पेसे खद्रुत प्रेस मेँ | 
ओर माति को विरह न संभवं । जौ एूलनि की माला देखे || 
कुम्हिलाह ताको असिवर को दिखाइवो अनीत्‌ हे । भमहू को || 
पिरह कहत इर आवे। या प्रेषयं न स्थूल प्रेम की साह । न | 
स्थूल विषह कौ साहं । न यानकी । एक रस यह प्रेम ही || 
विरह रूप दै । या रस की जिनके उपासना दै तिनके दिये द- || 
राइ । जो कोड के कि मान बिरह सहा एुरुषन गायो है सो || 
सदाचार्‌ के लिये । ओरनि के सख॒भाइवे को कद्यो हे । पिले || 
स्थूथ प्रेमं समभ तब आगे चले॥ जैसे, श्री मागवत की बानी। || 
पहिले नदधा भक्ति करे तव प्रेम लच्छना आवे । अरु महा || 
परूषनि अनेक भाति के रस कहे हं । ए पर इतनी सखमनो || 
कै उनको दियो कदां एहरनो द सोई गहनी ॥ तहां विहारनि || 
दासनीकों पद ॥ तहांक्छ्नश्रम तमन्‌ गम विरह भ्रम || 
मान लवलेश न प्रवेरा न प्र्ंगी। ओर सब प्रेम नेम यानित्य || 
महा मेम रस के अगे साधन हैँ यह निधोर जानिवो। || 
नित्य अखिण्डत एक शस सहज निमित्य रहित, महा- || 
माधुरी निङ्कल्ज केलि अदूशुत रसिकानन्द दो विलसत हे । || 
याप्रन चीर रस,न ओर छख, न ओर प्रेम, एे पर तहां || 
को य रससार तामे सखी ललिता विसाखादि आसक्त दं । सार || 
को सार परेम छख यह खदरभुत महा रस प्रेम की उपासना घ्री || 
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स ४ 
प्रगट कर दई दे । निद्शंक सवके क्ट्याणार्थनजो ररम 
रावे ठहराय या प्रेम की सूक्स गतिदे। खाइ शीर त्रिपिति। 
हह ओर ॥ तहां श्री जी की वानी ॥ जेश्री दित दरिवंशलाल। 
ललन मिलि दियो सिरावत योर। यह सार को सार । विरला 
कोई इक जानं सखुं । साधारन प्रेम । साधारन्‌ विरह सवके 
1 सममे आं ! भगवतं सजन की विपि महातम ओर्‌ जहां वाई | 

देवथ्यं लीला तिनमें सम(& टै! यहां श्रीजी जो रस प्रगट कदय 
ता रस उपासना म॑ कष न मिल । यदरभरुत उपासना सवनि ते 
न्यारी गति ताकी है । यह महामाधुरी रस जके उर न आव 
तासों संगन क्रियि। संग करनो वड़ी अक्ञानतादे। ओर 
सव यजन में गोष्यीदहै सनेह मे गोष्टी कहा । समस्त 
भागवत धमेनि उपर यह निकुञ्ज माधुरी श्री युगल- 
चन्द जू बिलास करत है । जिन यह रस सथुध्यो नाही तासां 
रस की बात करनी उचित नाहीं । जो कै तों अपतं जाई। 
अन्तर परे निस्सदेह । तावे मोन हो रहनो अहृत भले । पि-। 
जाती सो मिलवो भलो नाही । विन सजाती सों मिलि बात | 
न चलावे। अनेक भांति भक्ति भेदनि के भेद ते सोई भक्त दे। | 
जैसो जाको माव हे वेसो सिद्ध होह । ताते ओरनि सों प्रयो | 
जन नाहीं ॥ तदां पानो दै ॥ तोहि षिरानी कटा परी तू | 
अपनी नि्वेर। आपको यो चाहिये यओरन सँ मत्सरता कडि 
आपनो रस लिये रटे। ओर याही रस के उपासिकनि सो 
अन्तर खोलि संग करे । श्री व्यास जी के बचन ॥ | 
म्यास्‌ विवेकी भगत सां, दद्‌ करि कीजै प्रीति । 
अविवेकी को संग तजि, यहे भक्ति की रीति ॥ ` - 


न््््व््सक््स््््स=----------------- ------------------ (| 








तो विषेकी कहा ? ॥ व तासं किये ! यली गहै बुरी 
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छोड़ । अषिवेकी मली बुरी इर न समभ सब गहै सव॑ छंडि 
तातं सजाती सो मिलि बात युगल बिहार की कर भचार । 
तिनकी जून खाई चरनोदक पीव । विजाती को परस ह न 
करे । आओरौर्‌ ब्रन्दाबन चन्द एक्‌ प्रीति दी मान ह| कोटि भांति 
भाबे अपरस रहौ भाषे सपरसं रहो अनेक आचार करो । उनको 
एक प्रीति की सचा सो कामहै! तवं एक नै कही आचार 
न करै। थोरो बहुत करे सदाचार क लिये! जब श्रीजी की सेवा 


पाकं करै तहां आचार करे । जेसे संभवे । अपने प्रसाद पापे 


को आचार बहत न करे । प्रसाद ही कोटि आचारको स्वरूप 
दे! मोग लागे पे बहुत आचार उचित नाही । शष्ठ मे| 
कही ह । अति आचार अनाचार समान हे । रि अच विषय | 
कृकर न मानै! जोभोगश्रीजी को न लाग्यो तौसब बराबर्‌। 

हा काचो कहा पाको । वेष्णव सदाचार के लिये आचारं | 
करे । सनम विश्वासं न धरे कि याही तं कारज सिद्ध होमो । / 
शुद्धता के लिये करे । श्रीजी की रहल कोटि २ आआचारकें 
स्वरूप दै । बहत आचार ते हियो अति कीर होड जाय दे। 
यह्‌ सजन अति कोमल हे कोमल क्ञेर एक संग न बने 
जे सनेही भजनीक्‌ हे तिनकी घटि वटि क्रिया में मन नदेड। 
आपको बडी हानि ह! वो अपराध दै। कोटि कोटि याचा 
उनके एक नियेषके रस अजन के उपर कारि डारिये। 
बह्यादिक सनकादिक या वातमें भरले दहं। यीरनि की. कौन 
चलावे जो यह वात सनमें न आवं तिन्‌ सव अनाचार क्ये । | 
जे सनेदी सक्त दं तिनक्ै प्रज कोटि याचार्‌ हं । साधन 
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। 


। इत्यादि अनंत लीला अवतार अनेक निनकी पेश्वय्यता क 
` वार पार नाहीं । एमी नाना प्रकार कँ भक्त हं श्रीकृपा लीला 
` तीन प्रकार री । तिनं यं भद्‌ सक्त बहत दं। जहांजदां जाकी 
। मन लाग्य्‌। ते सव नीके ह । घटि कोड नाहीं । आपको यां | 


सिद्ध तीरथ ३ ॥ श्री गमा कृपणदामजी को प ॥ माधरचरन 
रज सव युख साधन यं मरं मन काज भृधी क्रो ॥ व्यासजीं 
कु पद ॥ माध चरन रज यांस व्यासमे करिकर प्रतित समात। | 







चाहिये यौरकी घटि वहि क्र कटै नाहीं । अपने रसम | 
जेसी उपासना दै तहां मन दिये रदै। जे रसिक अनन्य श्री 
वृन्दावन की उपासना यंश्री किशोरी किशोर जूकी किशोर 
तै की छवि अरु निक ज माद्री रस जिनके हिये वसत दै । | 
तैननि मे फलकत है तिनकी चरन रज सीसपर धरिये उनको | 
संग निशिदिन करिये जघन पाये स्र॑तर न राखिये। जोदेसे 
सक्तन सों कष्‌ आचार निभित्त ग्लानि नैतो तिन सब | 
अनाचार कियो । यह बडो अंतराय है । ताते या रस्के पावे | 
को कष ओर्‌ यतन नारीं । विनं भक्तनि की प्दरज। नो | 
कहूं यह वात काषटूके मन न आवे के कि कहां कही है ताकी | 
साखि,॥ श्री मागवत । रलोक । बतानियज्न छंदांसि तीर्थानि 
नियमायमाः । यथाः बरु घेत सत्सङ्गः सवे संगापहोहिमां ॥ | 


अर श्रीखुख कही किहं भक्तन के पदे पिरत हीं। 


ज एकाती भक्त ६ तिन की चरन रज निमित्त | 
ओर मीं महा पुरषन यह सिद्धांत करि राख्यौ टे ॥ तहां श्री | 
चूको वानी) जं श्री हित दखिंशप्रपंच वंच सब काल व्याल | 
को खायो । यह जय जानि श्याम श्यामा पद कमल संगी | 


ककय ् --------- न, 1 1 व्ययः जननि 
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सिर नायो । पने रस की -उपासना मै स्रावधान रहिये | | 
भक्तन के अपराधन सों उरपत रहेये छिन छिन भजनही को | 
संभारयो कर । जेसे एतरीन सां पलक । . 

दो ०-पलकनि के जेर अधिक्‌, प्तरि सों अति प्यार । 

एमे लाडित्ति लाल फे, छिन छिन चरन संभार ॥ 
एकं ने कही कि यह लाडली लाल को अद्धत निङ्ज 

मआधुरी को रस सवतं इलेभ इषट है तासों प्रे कैसे उपने 

कोन उपाई कोन साधन!) मूलतो पा रसिक्‌ यक्तनि की 
 जिनसौ संग मन बच कम करि कर निशिदिन । अर्‌ रस सहं 
| भजन के अभ्यास मँ रहे । ओर कठिन कलेश साधन सो न 
बने । यह रस अति कोमलं है । भाखन सों माखन मिले कथे- 
रता न चाहिये । कठिन साधन सां शद्ध भक्तिहू न पाइये । तो 
यह्‌ यहा माधुय्यं रर केवे पावे ? । सर्वोपरि साधन यह हैमी 
रसिक भक्त दै तिनकीं चरन रज वंदे । तिनसौं भित्ति कि 
शोरी किशोर के रसकी बाते क घुने निशिदिन । शर्‌ पल 
पल उनकी रूप माधुरी विवार रै । यह अभ्यास छं नदीं 
. आलस न करे । तो. रसिक भक्तनको संग एसो ई अवश्यकमप्रेम 
को अंकुर उरमें उपजे । जो कृसङ्ग पश तं बच जताई अंकुर | 
रै । तव ताइ भजन जल सौ सींच्यो करं वृारम्वार । र ( 
। सतसङ्ग की वारि दद्केकरेतो प्रेम की बेलि दहियेमें वहः | 
| परूले जड नीके गहै तो चिता" क्छ नादी यही यतन है| 
| संगतं कणां कृपाते संग तव भक्ति दोइ या सिद्धति पर 
रोर कष्ट नाहीं । यह बात अवं काहू के मनन अविं तं 
तासों कष वसात नादीं अपनी बह जानं ¦ या रसकरो | 









| 
| 
| 





~ ~ थ, "2 द द, म~~ --------------~ 











य वय व 


५६ क सिद्धान्त वि 
अपने मन सयुाहवे को के जिनको मन यारस मं होइ तिन 
के हेत कल्यो । जो या विचार मंरटे तौ काल वृधा न जाई । 
| क्रे यहरस श्व नादी तिंनकै पास नवटे। न य्ह 
प्रसंग चलाव । जो विजाती सां गोष्टी करतो या रसम श्॑तर 
प्रे चित्त केर हवं जाई । जेमे महा रङ् धनको छिपाये फिर्‌। 
तैसे महा प्यारसो उसमें सखं यह भजन । अर्‌ अभिमान काइ । | 
| मान पमान उरं न आनं दीन होई । जं रसिक भक्तानि | 
की यस्डली शुनं तहं जाइ तिनकी चरन रज शिरपर धरं । 
अर उनसों मिलि काल षितीत करे निमित्त रहित भजन 
स्वाद लिये होई । जैसे विषद्े को अपनो अपनो रस रुचं । 
पसे भजनी होई तव विषय तेम्‌ को मस्म कर्‌ जव प्रम बद | 
जवतांई मन भ्रभ्यो फिरै । कबं महातम कबहु ग्यान । कव 
विरक्तता तिनको या रस मुरी सों बहुत अंतरायदहे। जा 
निस्ेदी भयो ताको जेसी कौड़ी तैसो रतन । ओर सव 
| रस या साघुयं रस के आवरन हँ । तराय बनाये है सो यह 
वात रसिकंनि की पाते मनं अवि । श्री किशोरी किशोरज्‌ 
के प्रेम गस माद्री तक्हींउर में ञ्वि। जके समोपांग 
उपासना सहज कौ होई । सांग कहा ? शङ्‌ इष्ट मंज रसिकनि 
|| को संग । जब या एस माधुस्यं के खरे तव उपासना सिद्ध होई 
| वे उपासिकः कषये । जा मन नेकं ओर धमं मेँ चले तौ 
उपासन। म भग होई । ओर शीडृन्दावन भें जो को निमित्त 
|| तिथि बिपि माने सौ भली नादीं धी लाडली लालच जौँ 
| नित्य विहार करत द । रसो श्री इृन्दावन दै ताको निमित्त 
¦ वमान म सान यह बड़ी चक दे । चर मनिहिलै ज्यों कव 
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तुल्य को बैर नाहीं । तो ठच्छ धमेनिमें मिलाषे यह बड़ी 
| अज्ञानता हे । रसिक अनन्य पसो चये । धीर घुभट मन 
| कहन चले या बात की समान ॥ . 


| ॥ चोपाई | 
यह प्रबोध परब जा मन धरे & सोहे मलो आपनो करे ॥ 
| यह सिद्धांत सार है जानो ® ओर कष्ट जियजिन उस्यानो। 
 ॥ चिनचिन कालबृथा चस्योजाई% लाडली लालटि तेह लडाई ॥ 
| छांड़ि कपट मन च वितदीजेकलि ज्यां चरनकमल रसपीजे ॥ 
| जिनके सन निश्चय यह आई & रसधुखकी निधि तिनदीं पाई॥। 
| तिनदीं देह धरी या जगमें क जाको मन लाग्यो या रगमे ॥ 
| दोहा-यह सिद्धान्त बिचार ते, चार्‌ उदि धुव होई । `` 
त्न मन्‌ के सब भरम मलं, परलमं डारं घोय ॥ 


।| इति श्री सिद्धान्त चिचार'लीला की जै श्री हित हरिवंश ॥ 


| दोहा-नवल रंगीे लाल विच, को ससु रस रीति 
सब तजि क्स अआएन भये, रे रगीली प्रीति ॥ 
चूडामणि रव लोक के, लये प्रम रस मोहि 
यद्यपि रूप निधान पिय, प्रिया वदन रहै जोरि ॥ 
वरनौं रेसेप्रे को, भिहि वक्ष कनं लाल। 

. शुद्ध सरूप अदरूप धव, अदधत परम रसाल ॥ 
शादि अन्त जाको नहीं, रहत एक रस सूप) 
रुचित रंग पल पस बहु, सहज सुखद अनूप ॥ 
निय नवल बर मधुर वर, मीने रा सहाग । 


-=-----¬---- <<< 
® प्रीति चोवनी लीला @ ५७ ` 
। की मनियनि यैं पोवे तो शोभा.न पाक्ई। नो वब्न्दाबनकी 


॥ अथ प्रीति चोबनी लीला लिख्यते ॥ 
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जायें नाहिःनिपित्त कष्ट, सी अभग अनुराग ॥ 
परम तेम व्योरो क्यो, जो रायो उरं माहि। 
` याते न्यारे द्हेन के. सक्षणा जाने जादहि॥ 
जेहि तन वन गरजत रहं, खदथुत केटरि प्रेम । 
जामे पावें रन क्या, गज विहङ्ग मग नेम ॥ 
रहन न पावत ओर रस, जहां प्रेम को राज। 
संकल घुखन करो दल म्रलं, ज्यो पंन कौ वाज॥ 
मन पी जव लग उड, विषय वासना माह । 
परेम बाज की फफ मे, जवं दमि आयो नाहि ॥ 
हं लगि लालच विषय को,सोन होय प्रुव प्रेम । 
तासौ कहा बसाई ध्रव, पीतल सों कटे देम ॥ 
पलट परत ताकी दशा, जो सनेह रंग रात। 
ओर अङ्क मिटिके सवै, नैनादी हं जाति॥ 
रहन देत नहिं ओर रस, यहे प्रेस की रेक्‌। 
याको सहन सभाव यह, करत दो तं एक ॥ 
भूली नदीं अपनी विषय, भिष्यो न मनतं नेम । 
ताक्षौ ध्रव कैसे कटे, जानि बूमिके प्रम ॥ 
तन विलस जे विषयके,जौ न प्रेमं तें जाहि) 
भ्ुखद्‌ं जो तमरटै तो कह भाहि नार्हि॥ 
यामं नाहिन प्रीति. क्ट, जो जाको आहार । 
हिम ऋत ॒ओरीषमता श्च, मरीषम माहि दषार ॥ . 
अलि पतंग मृग मीन गज, चातक चकइ चकोर । 
ये सवं भटे नेह सं, वेधे विषय की डोर ॥ 
जगलगि द मन बौच कषु, स्वास्थको हित होय। 


भके स्वय क स 





प्रात्‌ आरसा विमले जो 
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शद्ध सुधा केसे रटे परं जो तामं तोई॥ 


रादि अन्त जाको मयो, सो सब परमन स्प) 
आवत जात न जानिये, जेसे छह (अ) र धूप ॥ 
जब बिद्धुरत तब होत इख, मिलतहि दियो सिराई । 
मै रस द्ध सये, प्रम कदो "क्यो जाई॥ 
न स्न के चिङ्करे नही, चाह बदु दिन रन। 
कबहु संजोग न मानही, देखत भरि भरि नन ॥ 
ठेसो प्रेम न कहू धुव, है बृन्दावन माहि। 
तिन बिच अंतर निमिष को, होत छ कबहु नाहि ॥ 
प्रेस रूप वय घटत्‌ नहि, भिटत न कहं संयोग । 
दि अन्त नाहिन जहां, सहनप्रेम को भोग ॥ 
ङ्ग अङ्ग मिलि रदे सब, मनसौ मन अरुफात । 
देखो अरपटि प्रेम गति, चित्त न कबहुँ अधात ॥ 
प्रेम चाले बको चलन, सन पग नर्हि शराय | 
नख सिख अर्कं नैम त, ते कैसे तहे जाय | 
मरम नतह बति त्‌, सूक्तम कही न जाय। 
त॒न तरर को छोड के, मनहि युलवे आय । 
भरेम मकार अनेक विधि, तिने स्तम भांति। 
अद्भुत मीति इन की, जिनके उर भलकांति ॥ 
नेह निवाहन केन दै, शो नगत तष नोह । 
विसलं माति नहि देखिये, सार्थ लग सव कोः ॥ 
मीति भीति सव कौर कटे, कि ताघु क 
आद अत निषदे नही, वारु की सौ - ग | 





५५६. 
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कपट मोरचा लगतही, रोत दरस कौं हानि ॥ 
जाके हिय भं जगमग, रूप दीप उनजियार। 
परसं ताके जाई नसि, दख सुख सव श्ंधियार ॥ 
वृन्दावन रसके रसिक, ये तो प्रहयत थोर । 
जिनके हिय मे वसत रे, रसं मधुर किशोर ॥ 
जो कोड खोजत रिरे, आवें जग अवगाह 
नेरी इलेभ पावनो, ओर सुलभम्‌ सव आहि ॥ 
वंकट घाटी तेह की, अतिहि इदहेली आदि 
नेन पगनि चलिबो तहां, जो ध्रव बने तो जाहि ॥ 
चरे यैन ठर पर, चलिबो पावक माहि। 
प्रेम पंथ पेसो कठिन, सब कोउ निहत नारिं \ 
लोक वेद संकल युद, मन गज डरो तोरि । 
देखो परम॒ चरि यह्‌, बध्यो रिरे बिन डोरि॥ 
मन मतङ् मद रस म्यो, धस्यो प्रम रन धाइ । 
लोक बेद॒कुलकानि की, दईं फोज बिचला ॥ 
जेहि उर उपन्योप्र म रस, सो नित रहत उदास । 
` भृत्यो दसिबो खेलिबो, खान पान सुख बा ॥ 
रूप छटा अद्भुत निरखि, थित भये सुख बैन । 
प्रान तहां पिते गये, रोवत कंडे नैनं 
रूप धसक हिय धसि गयो, शिथिल भये सब यङ्क । ` 
सख पियराईं फिरगहं, बदलि पस्यो तन ख्क॥ `: 
मरम बेलि जेहि पर चदी, गई सवे शुधि भूलि । 
एकं कमल भुव चाह को, ताके उर रद्य एूलि ॥ 
` मद्यो नहि खनिराग धुनि, विभ्यो न उर छंबिबान। 


पयक्याकायिियकेसनय्मद कोिि सङ 
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तिनको रेसे सफ त्‌, पाहन चित्र समान ॥ 
परयो न रूप तरङ्ग मे, .अरयो न अड्‌ य॒सिक्यान । 
रम्यो न मंहन माइ रस, नीरस तर्‌ सम जान ॥ 
प्रेम र्ध तन मन रंगे, कहं समाइ संख खर | 
रोम रोम पियि रमि रद्य, वची नाहि कहं ठर ॥ 


छु इल्ियां 
नैननि पिय मूरति बसे, तेहि रस रहे समाय । 
ये लच्छन सुनि म्रेमके, ओर न क्र सोहाय ॥ 
ओर न क्क युहाय रिरे अपनो मदयातो। 
ट्म्ब देह सो जाई हटि सबही निधि नातो ॥ 

जह २ पिय की बात सनं खोजत ( फिर ) तिन गेननि। 
चनि २ प्रति ध्रुव लेत प्रेम जल भरि भरि नैनमि॥ 

दो०-कहा कहौं गति प्रेम की, बदी चाह की पीर। 
सोचन थखे रूप के,भरिं २ टारत नीर ॥ 

~ ष च =, 1 कृ 
को आरावे बुलवेव को, को बके उटि जाहि । 
परेम चटपटी जा उर, यह बन सूर्यो ताहि ॥ 
भाव वद्यो तव जानिये, यह गति होई अनरूष । 
भूल भूख ( अ >) ₹ सन सुख, नेन भरे रहँ रूप ॥ 
चित्त ररै द्रवि भूत नित, अति कोभल रस प्रेम ] 
हिय मँ कलकत र्दे यों,जेपे चांदी हेम ॥ 
बरन्दाबन नित सदजदी, आनद, को निज धाम । 
विलंसत ह ज प्रेम रस, इकछत द्यामा स्याम्‌ ॥ 
नवलक्िशोरी नव कुवर्‌, सहज प्रेम की रासि। 
थीने दोउ आनन्दं रस, करत मन्द मु हासि ॥ 
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रूप परस्पर चितम, जीवनि इह (न) की आहि 
यह भुख ससुत ह सखी, रहत निरन्तर याहि 

या रस मे चित दीजिये, छंडि ओर सघ ्रास। 
धन्य धन्य तेह छ नर जिनके यहे उपास ॥ 
हिन सा जाहि चिन्ार नहि, तासां करिन चिन्हारि। 
षिन प्रव नेदी माजनहि, रंगन दीने डारि॥ 
प्रीति चोवनी जो शुने, उपजैगी निज प्रीति। 
ताही ते धुव सथुमि दै, बृन्दावन रस रीति॥ 
हिति सौदहिये धरेरहो, यह माला रसं प्रेम) 
हित प्रव तक भलमले, हिये केलि रस क्षेम ॥ 


| इतिश्री प्रीति चौवनी लीललाकीज्ैजैश्री हत हरि वंश ॥ 


॥ थ्‌ आ्रनद्यहक लाला रस्म 


दोहा-सखी सबै उडगन मनो, एक बार आनन्द । 
पिय चकोर ध्रव छकि रहे, निरखि कु वरि सुखचंद + 
पेसी अद्भत सथा बनी, इकछ्त छख कौ रासि । 
पले एूल आरानन्द के, सहजं परस्पर हासि ॥ 
देखि लाल के लालचहि, लालच ह लला । 
नवल कटाक्ष तरंग रस, पीवत हू न अघाई ॥ 
एकि बय यन भ्रेष रस, रुप (ख) शील भाव । 
द्रत जारी बनीं ध्रव, देखि वदत चितं चाव ॥ 
या रस के जे रस्षिक जन, तिनक्ी कौन समान । 
विना मधुर रस माधुरी, परसत नहि अछ आन ॥ .. 
रसिक तबहिं पहिवानिये, जके यह रस रति । 
छिनर हियमें भलि रदे, लाल लाडिली प्रीति ॥ 


१ 
न्दः 
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यह्‌ रस जिन ससुशो नही, ताके हिग जिनि जाहु । 
ताज सतसङ्ग शुषा रहि, सिधु सुतदि जिनिखाहूु ॥ 
बृन्दावन रस अति सरस, फेसे क्रां बखान | 
जेहि आगे बेङुर को, फीको सगत पयान॥ 
यह अष्टकं ध्रव पट्‌. जो, संध्या ओर सवार्‌। 
ताके दिये प्रकाश रहै भिरे जख्ण अ्रंधियार्‌ ॥ . 


]। इति श्री श्राचन्दाक लीला कीजे श्री हित हरिवंश जी ॥ 


॥ अथ शीथलकवाहच लीला कारस्य ॥ 


1, क ~ "षा 


दोदहा-ज्ञान शांतं रसं ते अधिक, अदरयुत पदवी दास । 


सखा भाव तिनं तं अधिक, जिनके प्रीत प्रकास ॥ 
द्रभुत बाल चरि को, जो यश्दा सुख लेत । 
ताते अधिक किशौर रसःबज बनितनि के हेत ॥ 
सवोँपरि हे मधुर रस, युगल किशोर बिलास । 
खलितादिक सेवति तिनहि.मिटतनकबहुं हृलास ॥ 
यापर नार्हिन मजन कषु, नार्हिन है सुख ओर 

प्रेस सगन विलसत . दोञ, परय रसिक सिरमौर ॥ 
बृन्दावन निज सहजही, नित्य सखी चहुख्ोर । 


 मृध्य विराजत्‌ एक रस, रसमय मधुर किशोर ॥ 


चेल छवीली लाडली, खेल चबीसलो लाल । 
खेल चबीली सहचरी, मनो प्रेम कौ माल ॥ 
पञ्चबान जेहि पानि ३, देखि गयो यह रङ्ग । 
तेद बान तेहि पिरि लगे, जरजर थये सवःअङ् ॥ 
विवस भयो छुधिरहीं न कहु, मोहयो महाञ्नङ् । 
सज्जित ह र्यो नमित अति करत न सीसरतङ्क ॥ ` 
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यहे अष्टक नुव पट्‌ जा, जगलचन्द 
तके हये प्रकाश रै भिरं तिभिर 


| इतिश्री भजनाषएटक लीला कीत श्री दित द. 
चण "कल <# डति (= 
अथ शकल कुडलिख लीला 


|} ऊ लिया ॥ 
हंस सुता तट विहरिवो, करि बन्दाबिन बास । 
ङुज्ज केलि भृदु मधुर रस, प्रम विलास उपास ॥ 
रमं विलास उपास रहे, इक रस सन माहीं | 
तेहि सख को चख कहा कौ, मेरी मति नहीं ॥ 
दित ध्रव यदह रस अति सरस.रसिकन कियो प्रशंस । 
सुकतन छोड चुगत नहि मानसरोवर दंस ॥ 
दोहा-रस भीज्यो रस मँ फिरे, रसनिधि जघना तीर । 
चतत रस में सते दोउ, श्यामल गौर शरीर ॥ 


|| कु ड्या | 
नवल रंगीले लाल दोऽ, करत विलास अनद्‌ । 
चितवनि ख॒सकनि्वनिकच, परसनि उर उतङ्ग॥ 
। प्रसनि उरजं उतङ्ग चाह रुचि . अति ही वादी । 
| भई एल अग अंग भुजनि की कसकनि गादी.॥ ` 
| सुख देखत सखिन के रहे पएरूलि लोचन कमल । 
| _ हित भ्रुव कोक कलानमे यति प्रवीन नागरनवल॥ 
लस प्रम तृषा कौ बेलि को, केलि अदन रस आहि । 
परम्‌ रसिकः मागर्‌ नवल, पीवत जीवत ताहि ॥. 


=-~-*--~~-------------- ~ 
= {~~~ ~~ ~~ --~~------~-- 
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ङृणएडकिथा ॥ 
मदन केलिको खेलि है, सकल सुखन को सार । 
तेहि बिहार रस समभन रहै, ओर न कष संभार ॥ 
्रौरन कृष संभार, हार कर प्रान पियारी। 
राखत उर परं लाल मेक, करत न न्यारी ॥ 
यादी रसको मजनतो नित्य रहो ध्रव हिय सदन । 
कुव्जं २ सुख पुञ्ज सें, करत केलि लीला मदन्‌॥ 
दोहा-केलि बेलि पूली गहत, चितवनि सुसकनि एूल । 
तेहि लागे छबि एलं उरज, टे प्यार इङ्ल ॥ 
॥} कुएडलिा ॥ 
परेमहि श्यैल सभाव नित, सहजहि कोमल बैन । 
फेसी तिथ पिय हीय मे, बसत रहो दिन रेन ॥ 
वसत रहो दिनं रेन नेन, शुख पावत अति दी। 
परिया प्रेम रसं भरी लाल तन, चितवतं जव ही \ 
देखो यह रस अति सरस बिसरावत सब मेम हीं । 
| हित घब रसकी राशि दोउ.दिन बिलसत रहेप्रेम दी।॥। 
दोहा-एके सहज चुणाव बन्यो, पे पिधि सव यंति । 
। एक रंग रुचि एक रस, एके वात सुदति ॥ 
॥ ऊ इिया ॥ 

सीसपूल भलंकान छवि, चंद्रिका की एटरानि । 

ध्रुवके हियमं बसत रदहौ,विवि चितवनि खसकानि। 

विवि चितवनि खुसकानि, सद्यो यों उरमें ह । 

` तिहि रस केवल मनहिं ओर कड्वे न खाद ॥ 

याशोमा पर वारये कोटि कोरि रति इश । 
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| सीख सैर नख चद्रकनि, जव लाक्त परिय १. 
| दोहा-सीस पएूल सिखि चंद्रिका, सदा वसी मन मो 
अर्‌ जव चितवत लाडली, पियतन वचैननि कोर 
|| ऊ ल्या ॥ 

ठेसे हियमें बतत रहो, नवल) किशौर रस रासि । 
चितवनि अति शछुराग कौष्करत मन्द्‌ गृह दसि॥ 
कृरत मंद म्रद होसि दोउ होत प्रेम प्रकासं। 
छक रहत सद सत्त गति आनंद सदन विलास ॥ 
हित ध्रव चवि सों कृन्ज्थे, दे अंशनि युज कसे । 

| मेरी सति इति नादिं कटौ उपसा दै पेसे॥ 

॥ दोहा-नवकिशोर चितचोर दोउ, परम रसिक शिर योर। 
पसे हिय मेँ मिलि रह, वच नहीं कह ठर ॥ 

|| क डलिख | 

( श्रा ) राधावह्मलाल क[विमल धृजा फहरन्त। 
मगवत धमहुं जत के, निज प्रेमा उहरन्त्‌ ॥ 
निजं भ्रमा ठहरतं नेम कृषक प्रसत. नाहीं । 
अलकलडं दाउ लाल सुदित हंसि हंसि लपारीं।॥ 
हित्‌ भ्रुव यह रस मघुर,हे) सारको सार अगाधा 

| आवे तवहं हीय (मै).कृपा करे बह्मध्रीराधा ॥ 

|| दोहा-महा माुरी प्रम रस, आवे जिहि उर माहि । 

| नवधा ह तिहि स्चं नहि, नेम सवै मिरिजारि ॥ 

| इ डउलिया ॥ 

। (आरषाबह्म लाडली अति उदार सुकृमारि । 
धुव त। भरल्यो ओर तं ठम जिनि देदह निसारि॥.` 
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तुस जिनि देहु विसारि गेर मोको कहं नादी । 
पियःरश भरी कटाक्ष नैक चितवो सो माहीं ॥ 
बटु प्रीति की रीति बीच कषु होड न बाधा। 
त॒म हो परस प्रवीन प्राण बस्लथश्री राधा ॥ 

दोहा-सअतिटि शल मागर नवल, कृरुणासि्ु अपार । 
फेसे शीलं खुमाब पर, धुव कीन्हों बलिहार ॥ 
| क ङलिया | 
बरन्दाबिपिन तिथित्त गहि तिथि बिधि माने आन। 
मजनं तां कषे रहै खोयो अपने पान ॥ 
खोथो अपने पान भूद्‌ कृट्क ससुत नाहीं । 
चन्द्रमणिहि ले गै कांच के सनियनि माहीं ॥ 
जञ्ुनाएुलिन निङुन्जघन अद्भत दे सुखकोसदन । ` 
खेलत लाडिलीलाल जहं एेसो हे ब्न्दाविपिन ॥ 
दोहा-हः अनन्य इक रस गहे, बृन्दाबन रस रीति । 
। बिधि निषेध साने न कष्ठ करे भजनसों प्रीति ॥ 
| छ इलया ॥ 
वारबारं तो बनत्त नहि यह संजोग अन्रप। 
यादुप तन ब्रन्दाविपिन रसिकन संग विवि रूप ॥ 
रसिकनि संम विविरूप यजन सर्गोपरि आही | 
सन दे घ्रुवं यह रंग लेह पल पल अवमाहीं ॥ 
जो छिन जात सौ पिरत नहि करहु उपाइ अपार । 
सकल सयानप छांड़ि मख इुलेम हे यह वार ॥ 
॥ दोहा-सेजन रंग सतसंग मित्ति बन्दावन सो सेत। 
एकं कृपा तं खरे ध्रव, यके चहिये हेत 1 
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बाहर्‌ पाव न दीजिये छिन छिन यह्‌ अवगाह ॥ 
मजन कुण्डलिया मेँ रहो, पग वादिर जिन देह । 
एकै जगल किशोर सों करि धुव सहज सनेहु ॥ 


|| इति श्री भजन कुण्डलिया लीला की जं जश्री दहित हरिवंश ॥ 


| 
॥ छथ श्री खञन सत्‌ लीला प्ररस्म ॥ 
दोहा-श्रीहरिवंश सरोज पद,जो पै सेये ना्हि। 
भजन रीति अरु प्रम रस, सयो आके मन साहि ॥ 
हरिश चन्द, अरविन्द पद्‌,यह्‌ निज सवश जानि। 
हित भ्रुव मिथुन किशोर सोति वल हं पिवानि॥ 
सोरा-मरेम सहित हुलसात्‌, सेवा द्यामा स्याम की । 
कीजे मन इहि मति दिन दिन अति अघुरागसों ॥ 
दोहा-प्रथमहि मन्लन कीजिये, सोरम अंग लगाई । 
ता पा रचिपचि करे, सुन्दर तिलक बनाई ॥ 
तिय केतन को भाव धरि, सेवा हित श्ङ्गार्‌। 
युगल महल की टहल को, तव पावे अधिकार ॥ 
नारी कवा पुरूष हो, जिनके मन यह भाव। 
दिन दिन तिनकी चरन रज, लै ले मस्तक लाव ॥ 
इलदिन दलह चवि फलकः, तहं राख दोऽ नैन । ` 
भाव तरङगूनि मन्‌ रगे, खुनत मधुर श्रू बैन ॥ 
लाल लड त केलि कल, अद्भुत प्रेम ॒विलास । 
तिनदी के र्ग रि रै, सव ते होड उदास ॥ 
` मन कां ददता हैत लगि, कदी भजन की रीति । 
ग~~ ~ 


दशदोहा दश कुण्डलिया छुर्डल भजन को आहि । 
| 
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हिये के श्रवन दे, तब उपज मनं प्रीति ॥ 
(श्री) राधा बसल रूप रस, करहु नैनं मग पान | 
प्रेम सहित निज केलि णन.करि रसना दिन गान्‌ ॥ 
गदगद छर नैना सजल, दम्पति रस रहे भीन । 
, इहि गति बन्दा विपिन में, फिर प्रे तन लीन ॥ 
नील पीत अन्चल लक, नैननि मे रहै नित्त | 
। जावकं युत नख चरन युग, सदा यसो ध्रुव चित्त ॥ 
|| सोरग-चलत रहो दिन रेन. प्रेम वारि धारा नयन । 
| जायत अर्‌ सुख सेन.चिते चिते विवि ऊं षर छंषि ॥ 
|| दोहा-करत टहल बन्दन अधिक्‌, स्च प्रेम सन ज्योन । 
| तेतो सब एेसे भये ज्यो, सालन विन लोन ॥ 
हित ध्रव निरखत नेक नर्हि, वेभव ताकी ओर! 
र्व प्रम मे पुनपौ, हारत नवल किशोर ॥ 
साधन करत अनेक जौ, कोटि कोटि चग जार्हि। 
तऊ न आवत प्रेम बिन, रसिक ङ वर मन माहि ॥ 
एक प्रम पेयत ऊुवर, करहुं जतन बहृतैर । 
मन बच निर्वय जानि यह, एकः मन्थ सौ फेर ॥ 
ननन सूलकषयो प्रं जल, भ न तन गति अर | 
तेहि उर कहौ केसे लस, परम रसिक शिरमौर ॥ 
नवकिशोर इक प्रम वस, नार्हिन ओर उपाई । 
अनेक चतुरहं करो किनि, बाते कोरि बनाई ॥ 
मनकी गति यों चाहिये, षयो रै दिन दन । 
रसिकनि की पद्‌ रज तरं, ठत सदा हं लीन ॥ 
| सहजहि जल अरु प्रम को, एक्‌ सुभावहि जानि | 
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देखो अद्यत प्रेय फल, सक्ते स्वो याहि) 
सीस करे जब चरन तर, तव परह कर्‌ ताहि 
वयव सुख प्रव जहां चमि, दंवधार्‌ सत अव | 
प्रेय गरीबी सहन पर, वारिडारि प्रवं सवं ॥ 
बुलगि मन च॑ंचलसयो, फिरत पिपरय संख साहि 
तवलीगे दंपति चरस. हव परेसक्िनि नाहि ॥ 
मन्‌ गति चंचल सतनिने, उपनत छिन सतरंग । 
अवत तवहीं हाथ जो, रसिकनि को रोह संग ॥ 
भयो न रसिकनि संग जो र्यो न मन रग प्रेस 
पारस भिन परते कहो, होत लोह ते देम ॥ 
जब लगि मन गज खुमत नहि, प्रेमण्डक प आः । 
तबलगि पांचो ऋषिषु के, धुखमें रहत समाई ॥ 


सोरा~रसिकनि के रह संग, रे मन स्न विचार तजि] 


नेननि कोलं रंग, पिध्युनसूप रस रंगिषे॥ 


दोहा-रे मन रस्षिकन संग वितु, रञ्च न उपजे प्रेम! 


यारसको साधन ये, ओर करो जिनि नेम ।॥ 
दम्पति छवि सं मत्त जै, चाहत .दिन इक रंग । 
ितसों चित चाहत रहो निशि दिन तिनको संग ॥ 
भूरलत शूमत फिर दिन, पूमत दम्पत्ति रङ। 





चलत अधिक्‌ तेहि यवके, पावत जलँ निवानि ॥ 


भाग पइ चिन एक जो, पैयत तिन को सङ्क ॥ ` 


सवा अर्‌ तीरथ भ्रमन, फएलत है कालि पाइ । 
भक्त संगं छिन एक यें, सेत भक्ति उपजाई्‌ ॥ 
जिनके हिये कसते रहै, (ध्री) राधा बल्लभं लाल । 





श्न न नन्वन्यत्र + 1. 
न ^~ 
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महा मधुर युक्ुसार दोउ, जिनके उर बसे अनि । 
तिनहूं तं तिनको अधिक.निश्चय करि घव जानि ॥ 
जिन के नामे जािये, युगलं चन्द युकमार । 


` ७१ 


तिन क्ती पद रज धो धुव पीवत रह सब काल ॥ 


तिन कौ पद रज सीसर धरि, घव के यहे अधार्‌ ॥ 
सो०-तृन सस. हं जाहि, प्रभुता शख तलोक की! : 


दोह 


उपजे जो मन मारि, अदधत र्वक्‌ प्रेम जघ ॥ 


(क 


[मन वच धर्‌ अनन्य त्रत, कृरत मजन रस रति । 


तेद भावत इयाम मन, हित ध्रव मानत प्रीति ।॥ 
पिय प्या के पद कमल. निशिबासर करि ध्यान 


रेभन मजन अनन्य में, मिलबहु मति कष आन ॥ 
(श्री) राधा बद्लमलाल से, परस रसिक शिरमोर । 


ते पद्‌ छाडे सूट सति, खोजत किरं क्ट पोर ॥ 
= 


ज्ञान धथं वत कये मं देत दै मन अज्ञान । 
करत रासं तंडलनि की, टत है तस धान ॥ 


(शीराधा बस्लम्‌ लालयश, जिहि उर नाहि सुहत 
` देखो तै नर मन्द सति, करत आप अपघात ॥ 


सज्ञम त॒ सतमख करत, वेद पार तप नेम । 
इन करि हरि पैयत नदीं, विद्ध खये उर प्र॑म॥ 


कमे घमं सत अयित कै.त्यागि सांख्य विधियोग। 


माया उदपि प्रवाह मे, दियो बहाई सव लोग॥ 
तहां छ नका कर पर, भक्ति विमल रससार । 
तिहि पर भक्तनि कृपा बल, चट्‌त सलभ ह पार ॥ 
जे अनुसरत दै ज्ञान पथ, निवटत विरला कोई । 
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तेहि साधन को एल यहे, सक्तिं जीव की रोई ॥ 
कुसं श्राद्धमे कुशल जे, पितर सोक वै जाहि) 
सक्त गनत नहि मुक्ति को, यर सोक करहि माहि ॥ 
कसं धमं थँ क्रह्र जिनि, भगवत यजन मिलाई । 
सिह शरन गहि मूढ मति,स्यार शरन क्ति जाइ ॥ 
बड़ी मूटता गही जिय, लह लोक की लान) 
पादो गधेव को गह्य, चदं बडे गजराज ॥ 
विधि तिषेधक्‌े वंद, ओर धमं मृग मानि। 
केहरि पुनि निकेन्ध रहै, भगवत धमंहि जानि ॥ 
यट्पि विषय इन्द्रियन बस, भक्त अनन्य जो होइ । 
कृमंट कोटि जितेद्वियन,पैहि सम सर नहिं कोई ॥ 
भ्रति पुरान विधिस्यृति बहू.खलप रायु यह काल । 
लेह सार गदि दंस जिमि,बिसले भजन नंँदलाल ॥ 
रीति भजन की य, ध्रव छाड सब की शरास । 
युगल चरन कम शरन गहिःमन में घरि विश्वास ॥ 
भक्तहिं अंतर को रवे,(सब) नाना विधि के एद । 
चित्त भ्रांत सदं दूर्‌ करि, क्रो भजन आनन्द ॥ 
नानाविधि सब भजन के.तिनहिं मजत सब कोई । 

जो हे जाकी भावना, सिद्ध सोह पै होई ॥ 

भुवन चतुदश नाहि छख, भक्तन पद सम तूल | 

माया कौठक जो कु, सो दै सब इख सूल ॥ 
सो दिनि क्ब आह है, मन ॒इवीसना जाहि । 

सरस चित अहर्निशि फिर. सघन विपिन बन मार्ह ॥ 

भक्तं प्रकार अनेक विधि, मन मन ब्यौरे बात। 


शावा त 
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(जे) भीजे विपिन बिहार रस तिनि न ओर खहात ॥ 


जे सेवत बृन्दा विपिन, युगल दुंवर रस एन । 
ते वेङ्कुर सुखादि तन, चितवत्त नदिं मर नैन ॥ 
नोतन वेस क्षिशोर. छवि, बसत है जिहि उ₹ नित्त । 
पेड बाल लीलादिषटं, मावत नहिं तेहि चित्त ॥ 
सकलं भजन के माहं है, हित भ्रू च यह रस सार । 
युगलकिशोर्‌ खु नव कुवरि, करत दं विपिन विहार ॥ 
नवत्त प्रिया छवि बसत रदो, इहि धिधि नेननि माहं । 
निकसत सधनं ततान ते, प्ररे कंठ पिय गंहि ॥ 
नीलांचल श्यो अषृभ्ि फे, कनक लतनि सों आहि । 
या हवि सों कवं निशखि दय, पिय निरष।रत ताहि ॥ 
नवल करंज नव सहचरी, नल खभादि रंग । 
सव नबलनि मँ नव दोउ, करत केलि सुख रंग ॥ 
दधत सुखरस रमे, क्व हुदै मन सीन । 
भरव अँखियां तरह यो रद, ज्यों जल म गति सीन ॥ 
यह बिधि गति ह दै कबहु, यर्‌ न कलु सुहाई । 

न्दावन संख ग्ग य, रट चत टहशई्‌॥ 
सकल बात धध्वं घे, मनकी इत्ति अनेक । 
वृन्दा बिपिन विहार रस, यै बटो उर एक ॥ 
बिवस दशा विहरत रश, अद्ध त सुखहि विचारि । 
तेन सजल दहे दरे, शोभां विपिन निहारि।॥ 
जिनके मन भ्रूव्‌ रचि रहे, बृन्दावन सुख रङ्ग । 
` तेहि सुख को जानत सो, डोलत भये मतङ़ ॥ 


हित भ्रू. जव लगि प्रान है, आनहु जनि कड चित्त ।: 


------ ----------~ -- --- ~ ~ --~--------- 
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प्रम रसि विवि क वर वर, दिये लड़ावहु नित्त ॥ 

पेये रसिकं किशोर तनि, यजत्‌ मन्द मति रान । 
कैन देह खोवत वथा, सयुभत नटि षटु दन ॥ 
जे नर्‌ बृन्दाविपिन तजि, अनति मन लं जातत । 
कञ्चन्‌ तजि गहि कच क, पिरि पाटे पचितात ॥ 
धायत द्रन्दा विपिन तनि, जे जन शान विचारि। 
तिही दलम रौर यह, तात कहियत मारि ॥ 
दुलेष्‌ बन्दा चिपिन दै, राख्यो सवतं गोह । 
तेहि यं पावे रहन भ्यो, सग दीन जौ होइ ॥ 
क्रत है विविध विहार तरह, परमं रिक शिरमोर । 
बृन्दावनं निसु चित्त म, आनहू जिनि कु ` आर ॥ 
जे न॒र्‌ निंदूत संद मति, इन्दावन कौ वास। 
सुपनेहुं परस न कीजिये, तजि धुव तिनको पस ॥ 
दुलेभ निधि देखत सनत, सो आवत उर नाहं । 
जिन धरनि भँ कष्ट बहु, हठ गनत यन माहि ॥ 
पचो इन्द्र साधि के, योग मौन व्रत लीन! 
देखी भजन अनन्य विज, वाद वृथा श्रम कीन ॥ 
च आत्रे या देह ते, केह दौष विशाल) 
जो है एक अनन्य त्त्‌, तजत न ताहि गोपाल ॥ 
ज्यं धरनी है अति बुरी, पति नहिं छाडत वादि । 
देखत पर पुरुप तन, तजत्‌ तिद्ी छिन ताहि ॥ 
[वरन अर मन्‌पद कल, जेहि चिन रहत दै प्रान । 
देखियत्त पशु विहरत सनो, जीवत खतकं समान ॥ ` 
विवि किशोर छविं रद्ध जो, नैननि भीजे नेह 
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बिन अर्पे जे नजो कू, ते लागत र खान। 
देखी तिहि अपराध को, कहे लगि कँ प्रमान ॥ 
जलह भूलि न पीजिये, बिन लीन्दं निज नाम । 
पेपी जो उपज दिये, तो पवि घुखधाम ॥ 
(श्री) राधा वछमलाल के, रुचि सों जेशक्हू नित्त । 
सो जूटन ले पाये, ओर न आनहु चित्त ॥ 


रि 


सनि भूष धमं जान पों, कबहु न कीजे बाद। 
स्थते दिवि निशंक ह, लीजं परह्य प्रसाद ॥ 


. रे भन लागत मोग जब, कीजे तव न विवार, 


सव॒ प्रसाद ले पाद्ये, व्यो मेद निवारि ॥ 
जो दै मन विन्वास प्रू, तव सुधरे सबं बात। 
नातर्‌ मार्या पथ भे, पिरत ज यकर खातं ॥ 
स्यां चातिक्‌ स्वाती विना, परसत नहिं जलल ओर । 
ददता यों मन चाहिये, रिरि न बहते मैर्‌ ॥ 


विच विच दुख सुख देह के, है आवत अनियास । 


धजन पथं ते डिगृहूं जिन, सनस राखि हुलस ॥ 
विपति काल व्योदहार मे, माया मोह समीर, 
इलवत बहुं धिधि चित्त को, टिके सोई जौ धीर ॥ 
प्रयुता संपति के भये, सन इन्द्रिनि वस ड । 
परम धीर चिनु कैेर्हू, राखि सके नहि सोइ ॥ 
परतहि प्रम प्रवाह सें, रहत सरस . दिन चिते । 
दुख सुख संपति विपति कै, तृन सम पयत क्त ॥ 
त्प वुद्धि कपत कष्ट, सक्तति चरन प्रताप |. 


य~~ 





1) 
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श्र सन भयो न भेन सों तो निश्फल गई देह ॥ 
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इहि विधि जौ मन थनु्रे, जाहि विविधि तनताप। 

सो०-यक्तनि सों अभिमान, प्रयुता भये न कीजिये। 
पन वच निश्चय जान, इहि सप नहि अपराध कु ॥ 

दो ०-सकल आयु सत कमम, जो वितर होई। 
भक्ति को अपराध्‌ हक, डारत चिन में खोई ॥ 
ओर्‌ सकल अध सुचन को, नाम उपा है नीक । 
भक्तं द्रोहं क्ये यतन नहि, दीत व्र की लीक ॥ 
निदा भक्तनि कौ करै, सनत दै जे अधरारि। 
वेतो ए्कहिं संग दोउ, वधत भाचु सुत पाशि॥ 
भूलि हुं मन दीजं नही, भक्तनि निंदा श्रीर्‌ | 
होत अधिकं अपराध यह्‌, यो सत जनह थोर ॥ 
सेवा करत मे भक्त जन, होड प्राप्त जो आइ । 
सो सेवा तजि वेगिही, अरचहु तिनको जाई ॥ 
क्तनि देखे अधिक हो, आदर दीने प्रीति । 
यह गति जो मनकी कर, जाइ सकल जग जीति॥ ` 
जात अभिमान न कीजिये, भक्त जननि सों भूलि । 
सुपच आदि दे ई जो. मिलिये तिनसों पूलि ॥ 

॥ क्‌ डलिया ॥ 

वहु वीती थोडी रही, सोढ वीती जाइ! ` 
हिति धव वेगि विचारि के, वसि वृन्दावन आई ॥ 
वसि बृन्दावन आइ, लान तनि के अभिमानि । 
प्रम लीन दीन आपको, तेण सम जने॥ ` 
सकल भजन को सार सारतृ, करि रस रीती! 
रेमन देखि भिचारि रही, कट इक वहु बीती ॥ 


नुन -------- न~ 
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[का 
तोर -दृन्दावन रस रीति, रदे विचार चित्त भ्रूय\ 
पुनि ज दै वय वीति, भजिये नवल †किशोर दोर 

रोदा-दलैभ सालुष देह यह, पयत केसे भाति । 

सोई खोयो कोन नग, वाद्‌ भजन विन जाति ॥ 

विषया जल स मीन अयो, करत्‌ कलल अग्यान । 

नहिं जानत ठिग काल बक, रद्योताकि धरि ध्यान ॥ 

व्यो सग शृगियनि सङ्ग सँ, फिरत मत्त मन वाधि | 

जानत नार्दिन पास्थी, रो काल सर सांधि ॥ 

निशिवासर कर तरनी, लिये काल कर वारि । 

कागदसम सई आयु छे, चिन चिन कतरत ताहि ॥ 

जहि तन को खुर आदि दै ईत रै दिन आहि । 

सो पायो मति हीन दै, गथा शवात्‌ ताहि ॥ 


र मन प्रयुता काल कै, करहु जतन ह ज्योन । 
त्‌ रिरि भजन इटारं सँ, काटत तादी करयोन ॥ 
पुरुष सोई जो पुरीष सम, खाडि भजे संसार्‌ । 
पिपिन भजन हिं दै दृट्‌, तनि ङुटम्ब परिवार ॥ 
सुख में सुरे नाहि जो, (श्री) राधा बहम लाल । 
तब कैसे मुख कटि सकत, चलत प्रन जेहि काल ॥ 
दीस (ह) करि विनती दिथो, कंचन कच वता । 
टन मै जक्ति मन श्च, सों लेह उटाड ॥ 
। सोरञ-तव पावे रस सार, शङ भजन्‌ रावे हिये । 

| याते कल्यो विस्तार, भजन नश्‌नी प्रेम ङ] 

 दोह्ा-यह रस तो चरति अमल हे. रदे विचरत नित्त 
` ` कहत सुनत भ्रू व भजन सत, ददता हे टै चित्त ॥ 
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थु शग सद लीला खी वीव श्रखला 
प्रारस्स्‌ | 


दोहा-श्रीहरि वंश नाम भ्रव, चितत दत ज दिये हुलास्‌ । 
जो रष दुर्लभ सनित सो पेयत अनियास ॥ 
व्यास नन्द्‌ पद्‌ कमलवल, सकल सुखन को सार । 
रचि कीन्हों शृद्धार्‌ सत, अद्भुत प्रम विहार ॥ 
साधी ध्रव युन श्रु खला, प्रथम्‌ चालीस अर्‌ तीन । 
दुतीय चालित अरु तीसरी, ह्र पर चालिस कीन ॥ 
प्रथम भर खला माहि क्षु क्यो लाडली ₹प१ । 
निरखि लाल सखि रहे छकि, सो चवि अतिरि अनूप ॥ 
चिन चिन नेह कटात्त जल, सींचत पिय हिय एेन । 
भाग पाट जो कवहु, च्र्वया सुखसों लगँ नैन॥ 
॥ सवे ॥ 
केसो फव्यो है नीलांबर सुन्दरं सोहि लिये पन मोहन माई। 
फलि रही छवि अङ्गनि ऋति लस बहु भांति सुदेशं सदाई ॥ 
सीस को परल सुहाग फो छत्र सदा पिथि के मन को सुखदाई ! 
ओर क्‌ न सचे धरूव पीय मवे यह सुङ्कपारि लडई। 
|} कृवित्त || 
(श्री) राधिका वम प्यारी फुलवारी सामः यदु, पूलकारी 
सारी तन शोभित बनाच फी । लोचन विशाल वाके नियारे 
कजरारे, प्रीतम के प्रान दर देरनि सुभाव छी ॥ चरी मखतूल | 
नील मनिन की कर्‌ वनी, वेसर सुदेश उर संभिया कटा की । | 
त ` 
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ठुन्दन की दलरी अर मोतिवं फ हारय, हित प्रू बरुचोकी | 
| लसत जडं की ॥ 
| जरी परारी तन जग मग रहौ एवि, चविकौ चलक मनो 

परी रै रसालरी ¦ उञ्यल पुरग अनियारी कोर नेननि की, सीस 
| पूल वैदी लाल सोर बर्‌ मालदी ॥ रतन जटित नील्नि चीकी 
मलम हित भष लस उर पोतिन क मालय! पनिष अनूप 
पेखे भूली है निषे देखे, षन्द्‌ षन्द पैर कै इता की दालरी ॥ 
| फति रही सायै मृद केसरी सुरड़ गड्‌, भीजी ६ एलेल स्वच्छं 
। सेधि मोद मे सनी। खुल स्च त्र आली अरंगिया जंगालौ 
| गादी, दमत कट लर सोत्तिन शी ह बनी ॥ शगमद्‌ वदी लपे 
प्रीतम के पनं घस वेर मलक उरि बरषत है घनी । युरकनि 
| मन्द्‌ सुख रंग क तरम उहे, सोहने रसीले नैन सेन मेँ विकेधनी ॥ 
तन सुख सारी पिह मीजी ३ एलेल माहि, तामे लास 
अगिया सुदेश कनी कसी । सधे सगणे बार वन्ये दई सादो 
सिणर, दुखं पर उ बारि कोटि कञ्च रौ धसी ॥ वंदल छबीले 
यह सहने रसीते नेन, विते नेक अलबेली अंयल ले मन्दर्हपी । 
हित भर्‌ वसत भये देखत दयी रट्‌ गये, थिरकनि वेसर क प्रीतस 
फ मन्‌ चस॥ । 

. काकरेजी सारी तन गोरे करी शौभियत, पीत अतरो 
| सा दुरग चवि न्यारी र सु कं पानिप अति चंचल नने 
॥ गति, देखे भ्र च भूली मति उपमा छो हारी ह । वेदी लाल नथ 
सोदे वन्यो मोती मन मोहे, वक्षभये पिय सुधि देह स्मै बिारी 

९। गह्‌ दरम डाय एकं रहि गये तारणे रेक, एस केस नवते 

कशोरी जू निदारी है 1) 
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पुरग कसँ षी सारी पिरे रंगीली प्यारी, आली यलवेली | 
| मति सण माहि यदीद, केसरी सुरंग भीनी सौधे सगवगीः 
दीन्हीं, परह उर अँगिया कषनि अति गारी हे ॥ फलि श्च 
अरुनाई तेसी घ्र व तरन।ई मानो अनुराग स्प में फकोर कदी 
है! वदन सल पर्‌ परी है अलक आई, देखि पिय नेनन 

ललक अति बादी द। | 


ति यत गि 9 





| सवेष ॥ | 
सारी सुरंग सु्दी यति फीनी सुगन्ध सों यनी महा सुखदाई ! 
रची चुनि प्रान समान सुजान ने पूलनि मोद हू ते मृद्‌ माई ॥ | 
| भलि रही सतिश्ी गति दहेरत जानत ही उपमा घ्रूव पाई। 
| टंणो पिय प्यारे ऊँ रग भन देकि ओंगनि रूप तरंगनि छाई ॥ 
सारी हरी ने हस्यो मनलाल को मोहनी सोहनी के तन सोदै। 
अभिया सौल सुग वनी लदहि गातहि सग खर मन मोरै॥ 
रूपकी राशि सवे जुन अगरिया छवि की उपपा कहो कोटै। 
राजतदरैध्रूव कज विहरनि सो छवि लाल पलो पल जोह ॥ 


छृबित्त 
हसनि में एलन की वाहन भ असत की नखसिख सूप दी 
कगे वरषा सी होति दे। केशनि की चन्द्रिका सुहाग अनुराग 
घटा, दामिनी कै लसनि दशनि दी की दोतिदहे॥ हित भरव 
पानिप तरंग रस छलकत ताको मानो सहन सिगार सीवां पोति 
है। अति अलवेली प्रिये भूषित भूषन चिनु, चिन-थिन ओओौरे ओर 
बदन द जोति दै॥ . 


सावेमो खबीली खयै ग्रीतमके रस मरी कोटि कोटि दामिनी - 


9, ०६-०.- आन आ च कज आत भो णि वि क 4 = ०94 
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न्‌ नख छान्‌ पवद्यं । चन्द कोटि मन्द्‌ होत मोतिन की कं 
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| जोति, नेक ही की चितवनि दरे लाल आवी । देखत दै रुचि 
| सिये सुख शोभा चित दिये, परम प्रबीन प्यारो रुचि जे लड़ा 
| वही । टित प्रव छिन छिन मेन के तस्ग. बहू, प्रेम कै ईिंडोले 
|| चदे मदन युलावही ॥ =. 

॥ गोरी मृदु अशरिन पेहदी को रंग फम्यो, अतिही सरग 
॥ कञ्च दलनि लजावदही । मनिन के बहूरंग हरित जगाली छ्ते 
॥ निहि पोरी जसे अने पिय पष्िरावही । चिते षि कर गरै नेनन 
| को चवाई चवाई, चूमि चूमि माथे धरि नि उर लावही ॥ 


तिहि खचुपावही ॥ 


मनहि हरत ३ । हित ध्रव रही फवि सुमित्ति जेहरि छबि. बरपुर 
रतनं खचे दीप से बरत द \ रौमि रीरि खुदर्‌ कृरनि पर पट 
धर, आरसी सी लिये लाल देखिबो करत दै ॥ नख मनि प्रभा 
प्रति विव फलमले कञ्च चंदनिके यूथ सानो पायनं परत रे ॥ 
दोहा-खद्धत पद प्लव प्रभा, मृड सुरं छबि रेन । 
| सिन छिन चमत प्यारसौ, रहत लाल उर नैन ॥ 
॥ कबित्त ॥ 

| एूलि एूलि रहै सब परल एुलवारी से के, रीभिः रीरि षि 

ओआइ पाइनि में परी हे । लाडिली नवेली अलबेली सुख सहनी 
|| निकसि निङ्ञ्न तं अन्य माति सरी हे ॥ नख शिख भूषन 


= न ् ०, ~ 


| सावस्यदी के जगमर्भे, दीर सों वत सुमारताह उरी है ! ` 
|| 1दत ध्रुव जुसकनि हेरत षिकाइ रहै, दाभिनी की इति अर्‌ ` 


हरन काहराई्‌॥ ` # 


~~~ -~----------+ --.-~---------- (= --= 
र ~ ~~ -- द ~ ----~ ~ 


व 


हित ध्रुव निशिदिन याही रस रद पमि, जेदी चंग मन परै | 


कचन के वरन चरन मह प्यारी जूके, जावक खुरा स | 


~ "1 






॥ 
न, ~ 
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, ऊन्जनि कै गन मे जहौ हयँ पय धर, छविके विदधीत 
| से विये तहँ जान हें ! रग थर लाडली निप्र अहवेतं 
। भति अलवल लोचन न कृ शरान हं । ननद मश्रय की सा । 
सुमान सेखुकनि सानो भख एूल विगसात द । संधि 7 
सी बास प्रव पफलिरदी पदितद्वी, रूपनिधि पानिपकृ प 
बरसात हं | 
| अलदेली चितवनि सुसक्नि अलवैली, अलवर चलन 
संलन मन हरयो दे! ्रन्दायन यही सव यदं छवि भई आत। 
पगप्गप्र्‌ सानो रूप फरपरयो दे । कनक वरन भये फ 
पल दमन के, यामा तन रदी छाई कुन्दन सों द्यो ६ै। 
हित श्रव पेसी भांति मालकषत तन कांति, चितवत पिय चित 
नेक न रर्यो है॥ 
देखत चवीलो ज्‌ की छवि चके छबि निधि, रेसी छवि दैषि 
| ओली दग नहि ररिये । अलवेली चितवनि हसन ललन पए 
॥ मानो शु ण्न रंगके प्रवाह टारिये॥ चिन २ नई २ छवि 
तरंग छटा, विवंस करत प्रान कैसेकै संभारिथे ! हित प्रव प्या 
जू के चरन विहृति परकोटि २ रति इति मोहनीक्षी बध ॥ 
थिरकन केसरि क योती की अनप भांति, प्रीतस के नैन | 
देखि अतिदी जमाने हे) तेहि छवि की समान देवे कोन क 
आन, याहीते बिहारीलाल आयी बिकाने ह । परे रूप सि | 
मा जानत म भौर साफ, हित प्रव प्रेमही के र रस्ताने £। 
प्यारी जके मिलिवे की तृपित न होत क्यो, कोटि २ युग! 
॥ एक सु में विहामे द ॥ 
| बडे बड़े उज्जल सुरंग अक्नियारे नैना, अंजन की रेख हं 
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। हियये सिरत है । चपलाई खज्ञन की अर्नाहं कंजन की,उल- 

। राई मोतिन की पानिप लजात है ॥ सरस सलज्ज नये रहत 

| है प्रेम रे, चंचल त अंचल फैरेष्ट समात दै । हित प्रद चित- 

| वनि छटा जेद्ध कोट परे देही खोर षरषासी रूपकी इ जात दे॥ 

कोलपत्र सारी बनी सपेही के मोद सनी, चिते रहे स्याम 

धनी मानो चचिणेयदं। आंगी नीलं रही फवि कहि 

। सकत छबि. मोिनकी मलकमि अति ंखदेन रै ॥ चितवनि 

। मेन मई खुसकनि रसद, कोकिलं बारिडए्री पसे शेन 
हुं । हित प्रव अंग दंग स्वे चुखसार महं, मनके इरनहार 
वाके दोऊनैयद॥ 


रूपे जरम तरंग उव्त कयदनि के अंग अण भौरि की 
अति गहराई! दैनन को प्रतिर्विव पश्यो है कपोलनि मे, तेह 
सये सीन तह रेसी उखां ३॥ अरुन कमल सुसकानि मानो 
फएविरही थिरवति वेसरकि मोतीक्छ खाई ३ । भयो है खदित 
सखी साद क्रे मराल पन, जीवन युगलं ध्रुवं एकर्थव पाई है ॥ 


चस्ति चवीली जू की चितवत चकै पिय, कृषि न सक्त 

कृष्‌ आज ओर मांति द ! अलवेली रूप एल ङुश्चतं निकसि 

| जब, चंद कोटि संद दत पेसी तन कांतिदे॥ देखे हंसी मोरी 

मृगी तेर तहां भोहि शदी,खनक भनक छनि भूलि घधि जाति 

| है । हित ध्रव षएूलनि की माला शीश हैली सब रेमे रहि ग 
मानो चिन्रनि कां पात्ति द। 


। दोहा-सद्त छवि की माधुरी, चितं विवस ह जाह । 
। यै सोच पिय प्रेम को, रहत परिया मन माहि॥ 


= -------- -- ----- - --~ ------- ~~~ 
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छयिके छिपाड्वे को रसके वदु कौ, यंग यंग शूष | 
| 














| बनाये है वना्के । देखे नासाप्ट वेह प्रीतम भये विदेहःय 
हेत वेसर वनाद्‌ धरी चा्के॥ रोम रोम जगमग रूपकी पानिष 
अति, सके न संभार हंसि चिनई युभादके । हित धव विक 
लटकिजात छिन्न, यानं सखी शोभा सव राखी दे इराई१॥ 
एेसी हे ललित प्याय लालनकी प्रानप्यारी,डीयू न शहरत, 
| कैसे कः निहारिये । जाकी परं पर कोटि कोटि चंद अ्‌। 
| दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिये।॥ काजरकी 
| जहां पानन की पीक मारीष्योर सुङ्कमारताई कैसे फे विचायि। 
सहज ही अङ्ग अङ्ग रूपसार मोद मई दित ध्रव माण न्यौढावि 
करि डाशयि ॥ ह 

अनियारे नेनसर वेध्यो सन प्रीतम को, बिथकित चकि 
रहत बल दीने ह । काजरकी रेख जहां रही फवि निसिरन 
तरफ गिरत सखी अंक भरि लीने हँ ॥ रसिक किशोरपिवि 
महासूर प्रेम रन'नैननतं नैना तौऊ न्यारे नहिं कीने है । हित 
भ्व प्यारी सुकुमारी शीक्षि देखे गति अति सक्‌ंमार महा प्म 
| रग भीनेदह॥ न 
, प्यारी जक सस॒कनि बीखरीसी कधिजाति, प्यारे जके उतत 
¦ न रेखासी टरति दै । मरिभरि अर्व नैन कैरह न पवि वैन, 
` वानकीसी अनी हिये खरक्यो करति है ॥ लाडली नवेली 
 अलवबेली खानि माधुरी की, सहज सुभाइन मेँ सर्व दरति दै। 
` हित धुव नये नये छविके तरङग देसे, रीभिशीश चच्िंका पणन 

को टरति डे॥ 


~ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
4 
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हारनि के मार भारी ठेसी घङमारी प्यारीःरसिक रगीले 
लाल कीन्हीं उर हार्सी । छविके तमाल लपटानी रूप बेलि 
मानो, हसन दशन पएूल पले खख सारसी ॥ नखशिख जगमग 
रोम रोम प्रति विव, लसतहे पेसे जेते आरसी यं चारसी | 
। हित ध्रव इहि दिधि देखे सखी चित्र भई, चू कोद रही समि 
कचन की उारसी॥ 
ति अलबेरी साति शले अलवेलीं प्रिये, सहज छवीली 
छवि नवल निहारदी । सारी खंदी खरग परति खसिखसि सखी | 
बार बार प्यारो पिथ एूल से सवारी ॥ जी आर अङ्ग पट 
भूषन खिसत पिय, तदी ओर खरि रि प्रान ज्यों संभारदी। ¦ 
हित धव प्रीतम के नाहि ओर दूनी गति, छिन चिन तिनदी || 
के. सुखी विचारी ॥ 


तसय 
व ग 


ज 

|} खया ॥ 

रूप रसीसी सीसी चवीली रगीली रगीले के प्रानते प्यारी । | 

युलज्ज शुरंग सनेन विशालनि सोभित अञ्न रेख अनियारी ॥ 

महाम्र बोखनि मोतीकी डोलनि सोललिये ध्रुव कुड विहारी । । 

रहे युख पाय न॒ ओर सुहाई मये सव नेदक्‌ देह विसारी ॥ 
|} कवित्त ॥ 

सोते ते सुरङ् मोरी सोषे सों यवास अति, मृहुताई पर वारं 

जेतिक सुमनरी 1 रूपही को रूप्‌ जग मगत सकल वन, आरसी | 

को आआरसी लसत एेसो तनरी ॥ पसी र्दी छवि प्रमा जहास वि 

राजे सभा हित श्रव चिते लाल भये हं सगनसै । पराननि के प्रान । 

द्रौर चैननि के नैन रेरे, रमिः रीमिः वार वार कटे व्क चरनरी ॥ | 

कौन भांति करन कांति कौन रूप कौन नेह, कोन एक्‌ | 

ज. 


मणी 




















एका , ० 
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| हे छमाव कहा ताली किये । रौन माधुरी तरङ्ग हाव भाव 


| कन रंग, कौन सख पानिप विलोकत ही रहिये ॥ कोककला 
| रेगमई योवन की जोतिनदै, रही दे बिवारि सति उपमा न लदियै। 
। | धुव दसी प्यारी शृुताहं वारिडारी, रीख परिय व्छावत || 
|| चरन ननन हये ॥ 


| छवि गदी करजोरं खन कला चौर दोर इति सेवे तन गौरे रति 
| लि जातिरै । उजयद कुज रेन थराहं र्वी सेन, चराई चितं 
|| नेन अतिही लजाति ३॥ राग शुनि रागिनीहं होत अराग 
स, मृदुता अंगनि वति संङवाति द ! हित ध्रव सङमार। ' 
पुतरीनह ते प्यारी, जीवत देखं विहारी संख बरखाति 
रूप की नोलासी प्यारी नाना रंगके सुभा, माहनि कां 

मृदुता की न परति दै! नेननि के श्रागे लाल लिये 
निशिदिन,एकों छिन मनते न कयो विसरति है ॥ सीजि मीजि 
जात पियं सख के तरंगनि भं, जवं भरिया बातनि क रंगे 
टरति दै । हित धुव प्यरज्‌ कौ जीवन किशोरी मोरी, छिन 
| छनि प्रीतम के मनको हरति दै ॥ 
| रूप की नोलासी देखे एल की नोलास्ती सखी, परी खसि 

नवल रगीले च कै करतं । हाव भाव रगनि कै जगि समि रदी 
| प्यारी, चित्स हं रहै चिते चिते परेम भरतं ॥ अतिदी विचित्र 
| सखी रहय है संभार ध्रुव, जिनि धुकि परे घरपर याही उरतं। 
|| चिन छिन प्रेमरसिषु के वरङ्ग, नानाभांति रद्मो जकि थकि 
|| मन तेहि रस परतं ॥ | 
हा-अङ्गं अङ्दटरं सन न्यो, रूप तेज कीक्ंति। | 
चहृदिशि भामे रहति सखि लाल की माति ॥ | 





--------------------- 
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॥ ऊरित्तं | 
रूपकी सी फुलवारी एरी घुमारी यङ्ग अङ्ग नानार 
नवल निहारी । नेन कर्‌ कपक्ल अधर्‌ है बंधूक्‌ मानो, दशन 
मलक्‌ पर इन्दवारिं डाशी ॥ बेदौलाल ट यलाल नाभिकरा 
सुवनषूल. मोती षये जहां ज । सा विवारही । छवि 
के खंजन रसीले नेन परीतस कै, खेले तहां भरव सखी चिते प्रान 
वारी ॥ ` ` 
रूप वन प्यारी तन मौसी दै योवन तहा, सहन हरितताई 
पानिप अनंगरी । दशन फलक फर छबिके सुरङ्ग एूल, मेन छख 


एलं मानो उरज उतंगरी ॥ अंग अंग प्राधघुरी श्रवत मकरन्द 
सानो, युज रस बेलि नख पट्लब शुरंगरी । हित ध्रव तेहि सधि | 


राजे नाभि सरवर, कीड तहां णय मन मद को सतंग्री ॥ 


अलबेली सुङमारी नेननि के खगे रषे, जवसलगि प्रीतस के | 
प्रान रह तनमे । यै जिय जानि प्यारी रञ्बकौ न होत न्यारी, | 
तिनही के प्रेम रङ़् रमि रही मनसं ॥ परम प्रवीन मोरी हाव | 
भाव मँ किशोरी.नये नये चविके तरंग उरे छिन । हित भरव | 
प्रीतम के नैन मीन रसलीन,खेलिवो करत दिन प्रति रूप बनमे।॥ 







¦ सतया ॥ 


राधिका वरसय लाल की प्यारी सखीन के प्रान सहा सकमारौ । | 
रुप की बेलि फवी फल एल मनोज उरोज भरे रस भारी ॥ | 
पतर लावण्य हर्‌ भरे रङ्र योवन मौरनि पानिप न्यारी। 


यै. 


| प्रीतम नेननि चैन तर नहि देखत ही ध्रव वाटं तपषारी ॥ 







। 
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॥ कुमित् ॥ 
 डीषिद्क्ौ भार जानि देखते न डटि भरिेसी सक्मारी 
नन प्रान वे प्यारी दे । माधुरी सहज क्र कहत न बनि ध 
नेकही के चितवत चकित विहारी दै ॥ कौन भांति युवक 
| अरप कांति सरसाति.करत विचार तञ जात न विचारी दै। 
| हित धरुब मन पस्यो रूप के यवर मामः, नेह वस भये चषि 


<> 


देह की बिसारी दे ॥ 





----- . ~---------- 


















| सवेया ॥ 
भीजौ नवेली चंवेली फुलेल सो पूलनि क पट भूषन सोहै । 
लोन वङ्क भिंशाल सचिक्कन अंजनि की छवि प्रानन मोरै॥ 
शप्‌ तरङ्गनि पानिप अरंगनि प्यारी सखी ललितादिक जोरै। 
भूलि री रुव तौ छवि भी खरु मोहनी मेनकी नारि धौं केर ॥ 

. ॥ कृदिच् ॥ | 
| _ ऊत निकसि दौर उदर जखुना के तीर, या सखी ओर 
| माति भ्रियारङ्ग भरी है। निशि के चिन्दनि चिते सुसकाति रस 
|| निधि, बहू विपि धुत केलि इङ्ग रस ठरी है॥ देखे भरव छवि सीवा 
| भृद्‌ भुज भेलै ग्रीवा, हसी सोरी मोरी मरी भरते न टरी दै। 
| हरा हर। लाल लाल पीत सेत सारी तन पिरे सेली सै चित्र | 

कीसी खरी है ॥ | 
नवल नवेली अलबेली मारी जू को, रूप पिय प्रानन को 
पजं हार । अजन छुमाइनि क नेह घृत सोन बनं रचिक 
सनर्‌ 8 अद्म अति वाश्री ॥ नेननि की.रसना तपित न होत 
र न वि वम वदत अपार । पानिप की | 
~ 


टट 
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| पानी प्याइ पान शुसिक्यान सवाई राधे उरतेज स्वाइ पायो | 
सुख साररी ॥ | । 

्रानहू ते प्यारी स॒कभारी ज्‌ मो देखत, विहारी जू के रोम | 
रोम लोचनं ह जात है । ज्यों ज्यों रूपान करे निपिषन चैन | 
धरे, स्मो सों प्यास बाद अति क्यों हं न अधात दे ॥ छवि के | 
| तरङ्गनि मे ूलत किशोर पिय, हार्‌ तन हेरि हेरि खरे ललचात | 
॥ दे} हित ध्रव आरत मेँ भयो भ्रम चाहतदी, मिले दै कि नाहि | 
मन्‌ क्यों हं न पत्यात हे ॥ | 
। ॥ सवया ॥ 


रदे चकि लाल चितै यल वाल परवों तन रूप तरंगनि माहीं । | 
मइ सुभाई उठे लिनही चिन लाल्ची नैनन स्यो ह यधाष्ठी ॥ 
| योषन संग भरे अंग रंग विलास अनंतं कदे नहिं जादीं। 
वानिकः आहि अनूप छवीली की पानिपं की उपप भरूब नादीं 


।।कनित्त॥ 

| सुख चवि कांतिेरै उ्पमाको चन्दक्येदहै, रहे मोहिं 
॥ जोरि जोहि नवल रसिकं वर । शीशक्रूल शोभा कहु कहत न 
|| वनि्यवे, मनं सुहाग चत्र ऋलङृत शीशपर ॥ वेदीलाल रही 

| एवि कडा कदो नथ चवि, ओर सव रहे दमि जह्य लगि दुतिधर । 
॥| हित ध्रव नैननि मे अंजन विराजे खरो, चंचल चल मनमोहन | 
|| को चित्तरर ॥ | 
॥ दोदा-ङंयरि छवीली अमित छवि, चिन चिन ओर ओर । 
रहि गये चित्तवत्‌ चित्र से, परम रसिकं शिरमौर । 


॥ इति श्री ङ्गार सत प्रधम ग्ला लीला कीजै जञ श्रीदित राघे॥ ,. 





ड 
॥ 


४ 
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॥ छथ दुतिय शु खला फश्म्म ॥ 


दौहा-दुतिय भृ.खलां सुनत दी, धरवननि अरति सुख दोह । 

| प्रथ रतन गुन स्पपों मानो राखी पोह ॥ 
|| [भत 

| __ दुलदिन दलह ॐ व्र दोउ सहज दी, रसिक रंगीले लात 
मीने रस गना ! छवि के चसन अथरन अलेले तके, ठे ६ 
छबीली भांति कु जन कै ऊगना ॥ सहज स॒शङ्ग मृद्‌ भलकं 
चरनं कर, रूपरगुन पह वाभ्यां प्र महां के कंगना । हित ध्र व सहन 
रगं चलनि गांठि परी, नयो चावि नई रुचि वदत अनंगरना ॥ 
जेसी श्रलवेली वाल तमे अलवेले लाल, दुरहनि मे उल 
सहन गोषा नेहकी ! चाहनि के अंबु दे दे मींचत है चिन दिन 

आल वाल भं सेज या कुज गेह की । अनुदिन हरी हेत 
पानिप बदन जोति, ज्यां ज्यों दी शौखार भ्रव लागे रूप मेहकी। 
नेनान को वारि श्ये देर सखी सनदे. चिघ्रसे हरदी सव 
| शूली सुधि देह की ॥ 

प्यारे चू क जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी मति 
प्यारी चुकी जीवनि विहारी है । जोई जोई मयि उन्हे सोई सोः 
रुच्‌ इन्दं, एकं गति महं देसी रको न स्यारी है ॥ चिन चिन 
देखि देखि चि की तरङ्ग नाना, प्रीतम द्रनि छथि देह की 
विसारो रै । हित भूव रीः रीरि रुर रति रस भीनि, प्रीति 
एसी अव लगि सुनी न नहासै ॥ [र 
प्रीतम की प्रस गति दै भूली तन गत्ति बडे बडे चैना 

दो आये प्रम जल मरि । भरिया लाल कहि लये लाइ उर जन 








॥ 
॥ 
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चूमि चूमि नेना रही अधर दशन धरि। हित ध्रव सशी सब 


देखत षिबस्र महं प्रम पट नाना रग फलके सबनि परि । एफ 


चित्रकै सी खरी एक धर खसि परी, एकनि के ननन तें भिरे. 


| नेह नीर दरिं ॥ 
नैनन के अमि प्यारी विलपत हे विहारी" अपुवनि परम 
जल धारा चल्ली जाइयी ¦ कैन प्र॑म केहि फन्द परे है रंगीले लाज्ञ 


| गोरी धीर धरि, नेना नेह नीर भरि लीन्द उर्‌ लायरी । परमको 
। समुद्र फिरि गयो है सवनि पर, जहां तहां सखी धर परी मुरारी ॥ 


॥ सवया | 





| अटपरी गति हेरे हियो अङ्कलाइरी ॥ हित भ्र व वेति के किशोरी 


सेज सयेबर रजत है जल पादिक रुप भरे तरुनाई । | 


अंगनि अमा तरङ्ग उठे तकं मीन कयक्तनि की चपलाईं ॥ 
प्याषी सखी मरि अजल नैन पिये त गिरी उपमां प्रव पई। 
प्रेम गयन्द ने डरे दै तोरि के कंचन कंज चहं दिश माई ॥ 


॥ कृवित्त ॥ 


करोर । 






हनि तिन ओर री । अमी कौ सी धारा उर सीचि गये सबनिं 
कै. प्रोमिधु भरते निकासी बरजोरयै ॥ चहूदिश राजे खरी महा 
| रस रङ्गमरी, तननि की गति वहै तृपितं चकोररी । सहज तरङ्ग 
उट जलके से छिन चिन, हित भरव यै सखेति तहां निशि भोररी॥ 

नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो नेह, नैही नये अलवरेल 
उति सुद्ुमाररी । नई लाज नयो रङ्ग नैह रंगी चितवनि, नई 
फैलि कोसिगारसोहै उर हाररी ॥ छिन छिन तृषा बहदं पानिप 
अनूप चटे, मधुर विमल निज यै प्रेम साररी। हितं भ्रव प्यारी 


सखीनि की गति हेरे यडे भये जाइ नेर करना कै चितयो 
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सानो इई दे न मनह्‌ कै, एके रस दिन जहां विशद विहारी ॥ 
|! सवया ॥ 
सेज रगीली रंगीली सखीन र्वी वहुरङ्ग सुरङ्ग सद्द । 
तापर बेटे रगीले चबगीले रसे ससम सुख कौ सरसाई॥ 
८ स >) चिकति ज्जन वैन लपे मर्दी फलक पद पान रचाई ! 
| र्पकी दीपत तं भूवन पनूस सी हे र्दी यों उर राई 
॥ सवया ॥ | 
पूलसों पूरलनि रेन र्वी खख सेन छदेश सर्ग खाई । 
लाडिलीलाल बिलास की रासि ओओ पानिप रूप बही अधिकाई।। 
सखी कहओर बिलौके मरोखनि जाति नहीं उपमा श्रूव पाई । 
खंजन कोटि जरे चनि कै शकि नैननि दी नव कुञ्च बनाई ॥ 
दोदहा-नवल रङ्गीली इञ्ज मे, नवल रङ्खीले लाल । 
नवल रङ्गीलो खेल रचो, चितवनि नेन विशाल ॥ 
| कभित्त ॥ 
पूूलनि की छ्ुञ्ज एन एूलनि की रवी सेन, फूलनि के भूषन 
बसन परल मनये । एलदी कौ चितयनि सुपकनि फूलही की, 
पूलि पूलि लपयत एल कै सदन म ॥ एूलनि की हाव भाव 
| परलनि को व्यो चाव, पले पल देखि भूव उभे तन्‌ बन मे । 
बरपत सुख फूल सुरत हिंडोरे शूल, पएूलदी की दामिनी लपतत 
| पल घनम 1 न 
| _ आ्राछ्ी छवि सों वी बेटे ह चवीली भांति, रतन नि 
माहि बातें रति करदीं 1 परम प्रवीन प्यारो ताहू ते अधिक प्यारी 


~. कके 


| रसभरी चितवनि चिते चित्त हरदं ! नवल नवल माई वेष्यो 








का. + नुने 
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५ 
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नस 
परम जाई आनन्दं के रङ्गपाई खख रस दरदं \ हिति ध्रव शामः 
रीमिः देवे को नकु राहि रिरि फिरिप्यार्‌ लाल पड़ने ये परदी। 
लाल पीत एूलनि को ञ्ञ खख $ मध्य, लाल पीत | 
बागे तन दोडः लाल परिरं । भूषन की दुति प्रति अंगनि मं, 
मलकत मानों रूष सिंघुन तें उदति द लदिरे । मन्द्‌ मन्दं रसि | 
कै क रङ्ग भीनी बात, वेसरि ङे पोती दोड छवि सों थरदिरं । | 
दिति धर व रीमिः रीमिः रदे रति स भीनि, अंचललनि सुधि भूलि 
परे सुख महर ॥ 


नविर 


प्रीतम किशोरी भोरी रसिकः र्गीक्ली जोशी, प्रमही के रङ्ग 
बोरी शोमा कदी जाति दै \ एक प्राण॒ एकः वेस एकी साव 
चाव, एकः घात दुनि क मनहि सुदहाति दे 1 एक उुञ्च एक सज | 
एकं थर शनो वेर, एक एक वीरी दौड खंडि खंडि खात दै । | 
| एकं रस एक प्राए एक दृष्ट दित भव, देरि हेरि बे चोप क्यों 
हून अघाति दे ॥ 
सौबरे किशोर लाल लादिली किशोरी गोरी, बाहं जोरी || 
एके संग नीके देखि पाये द 1 कंचन के कञ्चनि फी ऊुञ्जनि मे 
ठे सखी, बीती रति केलि निशि तञ न अवाये ह ॥ हारति के | 
व्याज पिय छुयो चाद उरलनि, परिया जानि अश्चल सौं तबही | 
दुराय द । हित धृव्‌ परम प्रचीन कोक अनि ये, सम॒मिः सद्भिः | 
पन दोडः सुषिकाये ह ॥ | | 
यै सेज एकः संग भीजे रस अङ्ग अङ्ग, नके मनोज शङ्ख | 
| मुदित करत दै । अधिक्‌ अधीरताईं देखि प्रिया सुसिक्याई, विवस् | 
किशोर पिय अङ्क म भरत है चिते क्त्‌ वैन ओओर दै लाल 
| चकोर, मोहन की सुरनि तं अतिदी उरत द ! हित ध्रव ललित | 
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| कपोल नासा पुट चूमि अधशनि रस हित पहन परत ॥ | 
| दुलदिनि दलह किशोर इक जोर दाउ, मृन्‌ सहाने वागे | 
॥ ग्ने अङ्ग अङ्गी । चञ्रल नेन। विशाल संजन्‌ वन्यो रस्त क 
| पद्‌ रचे सो ह मे्दीरो रद्गरी ॥ तदहज सदहानी छुज्ञ रची दै सानी 
|| सेज लिये लाल गेटे द लडेती फे उंगरी | हितधव चिति 
|| लिन वदृत सदहानो नैह, रोम सेम उपजत छवि क तरङगरी ¦ 
। नवल निक्कुज सुख पुज्ञ परं र गले लाल, दुलहिनि दृलई 
| रसिक शिरमौररी । रति रस रग साने देसे रंग लयटाने, परत 
| न खधि कंदं कोटे श्याप गोररी ॥ सहारस माधुरी को पीवत ठै 
| यों ज्यों दोड, वदत अधिक आली त्यों त्यों प्यास ओरय। 
| हित भूव दरि हेरि करत विचार सखी. कौन प्रेम कौन रूप 
| जुरयो इक टेरयी ॥ 


। रूपनिधि पानिप तस्गनि के चितवत येन रंग भर नैन 
| शोभित विशालरी । आनन्द की कज एेन राजत हे प्रेम पैन 
॥ तापर रङ्गीले जगमग दोऊ लालरै ॥ मावर मदन मोद मद के 
॥| विनोद्‌ कर, लालच की राशि ललचात सब कालसी । दावभव 
चतुरह चिन चिन नई-नई, हित धर व रस वस कीन्हे बरबालगी ॥ 


प्न 


। सेधा ॥ 
आनद पुज स॒द्ागकीकजम सेज सुदेश सुरङ्ग सष्नी । 
सं भूव फल अनूप दुकूल रची सुख मूल सुगंध सां सानी । 
दलह दाऊ भित्र महा कलदी कंल कोककला कल उनी 
प (परे) रस रङ्ग तरङ्ग अंग भई लव रैनि विहत न जानी ॥ 
वाहा जद्धुत्‌ कमक कलान दौ, नवल रङ्गीली -केलि। 
_. दार जीत सुमति नही, बद्त रहै रुचि बेलि ॥ .. ` 
न्ययन 7 
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| भ रहे भजि, कोन रङ्ग बाह्यो जहौ गोलिनोऊ भार । भरतिदही 


| दे अहाररी ॥ 


व = „~ 


ॐ ~ ~. 


| अरुनाई पर, चपलाई पर पीके खंजन कुरङ्गरी । पले यख देखि | 
| सखी रदिगईं न्यारी न्यारी, च्की अनुराग धू व सवके अभंगरी ॥ 


यनि कदि युसिक्ातस । आर्नेद के सिंधु परे नैन मेन शङ्क भरे 


| लेते सुकुषाररी 1 रूप तेज मोद के युगलं तन जगमग, हापि 
भाव चातुरी के भूषन सुटारगी ॥ नेह नीर नैनन की सैनन 


& भजन दुतिय ग्र खला लीला ® ६५ 
कदि . 
साघुरी की कज तमि मोदकी ले सेज श्वी, तेहि पर राजे 
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्रासक्त सखी र्दी मोहि जोरि जोहि हित प्रव प्राननि को यहे 


केमल निक ज मे गुलाव दल सेज रची, वागे कलपतर मृदु 
अतिही सुरङ्गरी ¦ अंग अंग रदे भजि सोधे दी के मोद मामि, | 
ट दे लर मोतिन के एंदा बने संगरी ॥ खेलपत्र वारि उरे नैन | 


पूलनि भे ९ले दोऽ संग सखी नाहं कोठः रङ्गभीनी वति- | 
हित ध्रव रस ठरे उर लपटातरी ॥ अधर अधर जोरे मिलि रदी | 
तेन कोरे. .थोरे थोरे वेखरि क मोती थशतरी । चली है उमडि | 
शोभा वाही रतिपत्ति गोभा.देखिलत लालचहि लालचो लजातरी ॥ | 

लाल कुज लाल सेज लाल बागे रहै बन, राजत द दोऽ 
लाल वातनि के रङ्ग म । लालनि की लाल भूमि लाल एल रहै | 
भूमि, ललित लड़ ती लाल फएूले यंग अंग मे | लाल लाल | 
सारी तन पिरे सहेली सव, भीजे दोड प्रान प्यारे प्र॑मद्ी ॐ 
रञ्गभे । हित भ्र ब चितवत लोचनि सिरत तव, देखे जव प्यारी 
जूकोपियकेउछंगमें। । 


५९, 4 च 
जहा जहा राधा प्यारी धरत्ति चरन पिय, तहां तहँ नेनन | 
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के पडे बनावही । पहा प्रेम ङ्ग रगे तिनदी कै प्यार फो 
सेवा सव अंगनि की करे सच्पावही ॥ मादिकि मधुर णि 
प्यारी को समाव लिये, छिन चिन माति भांति लानि लढा 
वही । तिये प्रवीन प्यारी हित भरव सुकुभारी, सयुक्‌ सेहं स 
कशठ सों लगावही ॥ 
॥ सतया || 

नेह रगी मद मैन छंकी पिय छाती लगी ज॒ चिते मुख ओरी । 
गुनरापि किशोरी सुखाकरं गोरी सुकोक कलानिके सिधुभकोरी ॥ 
रङ्खत रङ्ग अनङ्ग अभङ्ग बदु चिन दही छिन प्रीत न येोरी। 
स्वी हितशी चितकी नितकी भ्र व सोयुख पीवति दै भिशिभोर ॥ | 


किच | 
| छेन धिन नई छवि पएानिप रही है फबि, राधिका बस्लम | 
| पर प्रान वारि डरिये 1 अंगनि मलक अरु भूषन्‌ सपक आली 
देखत रगीली भांति पलकै न यारि ॥ रङ्ग मनी करे बां 
वीच वीच सुधिकात, चाहन चपल चिते मोही सखी सायि। 
प्रेम की अनूप गति भल्ली तद घ्र व सति तन मन धनं बुद्ि 
सवे बात हरिये । 

युभि्ि सुगेन अंग खलकत मेन रङ्ग, पानिप मलक बहु 
भाति फलकात है। हाव माव माधुरी की परति रंगीली जोर. 
कानन लोँ नैन कोर र्गी चुचात है। पले द्रम तर ठे प्रेमके 
तर बादे, हित धव मंद मंद दोडश्ुसिक्ात दै। छवि की इलक 
मानो उचछरि उद्रि परे एेसे, रूप्माली कटो केसे कहे जात द ॥ 

केशरी सुरङ्ग इक रङ्ग बागे दुरहूनि के यमुना के कूल दरूल 
वाहो जोरी आष । सखिन के यूथ साथ आवत हे पाये अवि 
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हित की निकर सखी संग लागी गावदीं ॥ कहू कहू गदे होई 
देखत पूलनि छबि.मन भाये रंग ले से प्रियहि बेनावहीं । अति 
अलबेली भांति फिर अलवेसे दोक.करत विनोद धव जेजे मन | 
भावदीं ॥ | 
 यसुना केएल रूल जहां तदा एले एल बाह! जोगी लटकत | 
रावत है रदी । सघन लतनि माहि पले पिं रा भरे, क || 
कहू घटे होइ एूलनि को तोरी ॥ थोरी मखी संग जहां सोर ॥ 
| रोई रही हित ध्रूब देखि चवि पलक न जोरही । प्रेम रस ¦ 
राते माते छिन्न होत हति एसे मन मिलि रहे चले एक्‌ ओरी ॥ ` 


दोहा-एक्‌ प्रान यन एकी, एक प्रेमं को चाव। 
एफ शील युभाव मृड, सहजहि बन्यो बनाव ॥ 


॥ वि्‌ ॥ 


प्यारी के जंगाली बागो लाल के खलाबी याली.फवि रहे 
| जैसे मोपे कहत न अआवही । मरगसद बंदी इत बनी है घरंग 
उत हारि रद्यो मन कृष्क उपमा न पावही ॥ कुंवर के नथ सोहै 
बेसरि विहारी चू केकोन एक चषि बोदी देखिवोई भावही । 
भृलकत योती लर इन्दन की माल गरे स॒सङिन मंद ध्रव सुख 
्रषावही ॥ 


संग भरि पट भरि भूषन भवन भरि चव्यो है उमडि छबि 
| यबु चहु स्ैररी । सखिन के नेन मीन परे ह तरंगति मे. जानत्‌ 
न कहा होत आली निशि गोररी ॥ बृन्दावन कुल कुल्न र्यो 
पूरं सुख एल हसी ओर मोरी मृगी भ्ये दँ चकोररी। हित धव 
एकं रस्‌ रसके सखद दोऊ.नागर अनंग केलि नवल किशोररी ॥ 
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मं 


|| सवया ॥ 
पूलि चले दोर प्रूलनि कुञ्ञ तं पएूलन एलन देखत अव्‌ || 
घौ(सनो)ति फे विविचंद अनन्द सां पुटि मंदे मिले युरगाध॥ 
मूपुर्‌ भरषन की मनष्छार सखी प्रुतिके चह ओर्‌ तं ध्। 
सूप सुधारष प्रेम युरंगहि नेन चकोरसिनिको ध्रव प्याव॥ 
|} वित्त ॥ 

ललित गीली वेज पर्‌ दोङ रंग भरे, हसि हसि सप्टात्‌ 
| सुख केलि करदं । सहज अनन्द मोद मह तन दम्पति केम 
एस योद भीजि बहु युज मरही ॥ मेन मोड के तरै भृलकौ 
| अंग अंग लोचने रजे सुरंग चिते चित हरदी । हित भ्रुवं स | 
॥ सव प्रेम एस मोद साती, रहति बिवस मैना वेह नीर दी ॥ 

रसिक रेगीले दोर तहां नाहि सखी कोऽ, दसत सुदित 
मन उर सपटाती । अधर मधुर मधुपान के विवस रहै जानते 
न रैनि दिन कँ धौ विहातरी \ रति स्स सिधु केलि तेहि 
रसं रहे भलि हित ध्रव तड येक नाहिन अवातरी चनि छि 
| ओर ओर मोहनि के भाई भेद, रीमिः रीरिः रस भीनि, लार 
| हा हा खातरी ॥ 
| नेवल रिकं पिथ एक भन एक हिय्‌,एकै बात हे छाति 
| इनि के मनको । एक वेस एक जोर एक से भूषन पट, एक 
| सी च्वालीं छाब सजत दै तनको ^ शूपही के शङ्क यीने लोचन 
| चकोर कोन्दे.एफे संग चाह देसे जपे मीन वमक ! हित धुव 


| रसिक गियेमनि युगल बिनु आली को निवे एकरसमेम 
पनको ॥ । 


स्प अयमि द।उ उपमा को नाहि कोडप्ेम सीन सुः दाङ उपया को नाहि कोऊग्रेम सीव घुढ- 
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॥ थ्‌ नुत्‌ न्रखला क्रम ॥ 
दोहा-अव सुनि तीजी श्र खला, रति विलास आनन्द । 
तेि रस सादिक मत्त रहं, पिवि बृन्दावन चन्द ॥ 
॥ सवेया | 
भांति भली नव कुज विराजत राधिका वह्भ लाल विहारी । 
प्रानन की सनि प्यारी बिहारनि प्यार सँ प्रीतम ले उर धारी ॥ 
ज्यों (सनो) छवि चद्दिका चन्द के अंक मेँ बादी महा छवि की 
उजियारी । त्यां ( सखी ) चहुं कोद चकोरी सखी (मड) ध्रुव 
पीवत रूप अनप युधारी ॥ | 
केलि करे स्मारी बिहारीय्वदी छबि मारी कदी नहि जाई । 
| लालची लाल रणे रसाल बिलोकि रहे परव सुन्दरताई ॥ पीवत 
| नेन कटाक्षन पाधुरी कौतुक एक न केह अघाई । सो (हिते) 
| हित हेरि जमाय र्यो श्चि को शुचि देखि फे आप लजाई ॥ 
| भांति रगीली चबीली के संग छबीलो बन्यो छि की निधि 
| पाईं । सेन सहानी खुरंग बनी तिहि उपर केलि करें सुखदाई ॥ 
त्यों (दिय सँ) हिय लाय रहे लपटाय लसै अंग अंग मे गनि 
भाई । हे ( मिली ) धुव ढं सरिता चनि की मनँ दरि तहँ 
नक्रंव्हराई॥ = (1 
लाडली लाल विलास करं रचि सेन सुदेस सरग साई । 
मंददि मन्द हैसे रस मत्त भरे अनुराग महा छवि पाई ॥ 
कोक कलानि कौ वातनि माहि विचित्र विनोद वावत माई। 
ससी चहुं कोद लतानि लगी निरस प्रव प्राननि देत बधाई॥ 
गोकिोरी की जगनि कोति रते हृ भाति न नात वलानी 


-------- 
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रङ्को रास रच्यो रतिरासि विलासि की ओओधिनि इ जनि रानी॥ 
असनि बाहुं छरी धुव संडली नैननि नित्त रैनि विहानीं । 
चलि चीर करं श्रम जानिके भूषन अग तहं भये गानी ॥ | 
॥ कबित ॥ 
मदन के रस सांभः मगन विहार करे सुख के प्रवाह साहि 
लाल मन भीनो दे | श्रम जलकन खख छवि के ससह मानों 
नैन वैन सेन सर पंजर सो कीनो रै । कहा लौं संमारे पिय परे 
सेज वे संभारि, लघ्कत शीश गहि लाय उर लीनो है । हित ध्रूव 
परम प्रवीन सव अ गनिम ञ्थरञअधर जोरिसृारस दनोद | 
सरस विलस सायरेञखग अग लपटान, आरसर मं रसायै 
नेना न अघाने हैँ । जव जव हटि जात पिरि फिरि लपरात 
छांड़ि न सकत सज रेस सलचाने हउठिवि को मन करं एनि 
तेहि रंग टरं घरी एकं शौर जार कृषि य॒सिकाने हँ । हित ध्रव | 
एसी भांति दिन चिन सरसात, जानत न रनि दिन केतिक 
पिहाने दं ॥ 
भोर कुज दारखरे खग र रग भरे, अरुनादं तननि की | 
बरनी न जाति द । अधर अजन लीक्‌ फवी हे कपोल पीक 
वसन प्लाट पर्‌ शोमा मलकात्‌ दे ॥ रस सक्षी अलबेली लटक || 
ट लालमभर, मूदरी की आरसी निरसि खसिकात दे! हितप्रव | 
एसी चवि देखतदी रीरि रहे, प्रीतम की यखियां तो स्यो हन | 
अघातिदहे॥ 





` 


॥ £ निन ८ जल्द ज क क 





क, 
| सवया | 
राज की वानिक लाल रगीते की मोपे कष नरि जात वखानी ) 
लाडिली रग भरी सुक्रमारि रही लप्टाइ हये यलसानी ॥ 


४ 


०" 








म्म 





1 नपसि 
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। रहे छट बार न हार सम्हार्‌ विहार विवोद य॑ रेन विानी। 

रूप विलास सनेह निहारि सखी हित वारि पिय प्रैव पानी ॥ 
{मित्त 

ओर भये सांफदीको धोखो हे इनि मन सुपनो सो जेत 

कटै कृहा बत टे यह । देकि हम मिले नार्हि बैठे है अवह 

। आये, ठकि निशा आज कृषक यीचहीं तं है गइ ॥ भूषन बस्नन 

| देखे पनि ससुत, कौन एक भ्रम दशा उपजी छंखई। 

| हित प्रव यट जानें मिस्य अनमिव्यो भानं, तैनन मेँरचिदी 


| की प्रेम बेलि है वई ॥ 
| नवल रंगीले दो ररम रसीले अति, सहज सुरङ्ग नये नेह 








| अनुरागे ६ । देखि देखि प्यारो अनदेखी सीलगत मन 
| निभिषो न लागे नैन रेन रव जागे ह ॥ चाह भ्रूली चाहि २ 
यपि लड ती पाहि, पे प्रेम रङ्ग रस मोद मद पागे दँ । तेहि 


सुख की निकाईं रूष पे कटी न जाई, तृपितौ न आई उर एः 
| जन लगे रं ॥ 





| सवया |) | 
न आदि न अंत बिलास करं दोउलाल प्रिया में खन | 
| चिन्हारी ! ३ नई भांति नई छवि कांति नई नवला नव ने 
| विहारी ॥ रहे खख चाहि दिये चित आहि परे रस प्रीति स॒ 
|| सवेस हारी । रद इक पास करें मृदु हास सनो धव प्रेम अकल्य 
॥ कथारी ॥ । 
| दहा-नवल कु वर दोउ रसिक मनि, उपमा दीने कौन । | 
चिति चितै सुख मारी, ह रहिये भरव मोन.॥ ` | 
~= 
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|| सवेया ॥ | 
पाग सुरङ्ग बनी है छबीली के सौति अद्रप सखीन बना । 
त्यो (पस्यो)परन लालकेो प्रेमे फं मँ देखत पच रहे ह लथईं ॥ 
वैदी जराव की भाल दिये अ नेननि अञ्जन रेख ऽहाई । 
तेसोई नत्य को मोती बन्यो सवि छइ रही न कदी प्रव जाइ ॥ 
चू दरी" लाल घुरङ़् छबीसी फी ओट छंबीते महा छवि पाई । 
केशन ८ कच) गरू थि (सदेश) स्वी श्चि भांग (ख) रुनेनन 
 खयञ्लन रेख बनाई ॥ बदी दई रहसि लाडली रग सो बेसर लं 
अपनी पिरार । रूप बल्यो मन मोदं चच्यो ध्रव देखत नेन 
“निमेष भुलाई ॥ 
| पाग जंगाली बनी 2 किशोरी फ केशर सग किशोर के सह । 
| बेदी मृगमद सोदे इते उत लाल रसाल अद्रय बनाहं ॥ 
.| बेसरि नथ्थ बनी सलक ध्रव खोज र्यौ उपमा नहि पाई | 
रूप तरङ्ग चिते मन मोद सखी चहकोद रही है सुभाई ॥ 
चू नरी लाल बनी है विहाय के पाम बिहारन क सिर सोहै 
है छे (नव)नेह महारस मेद छंके सखी अइ जोई छदि जोह ॥ 
वेसरि पीयके नथ्थ सुती के बानिक्‌ रूप अनूपम भो 
भाति रगीली कदी न परं सखि या छंबिकी उपमा कटो को दै ॥ 
| ॥ कवित्त | 


प्यारी जूको सारी यति प्यारी लागे प्रीतम को, सधे मीजी 
अगिया सुरङ्ग उर धारी है । नवल रगीली जके शरूपन विहारी 
लाल. पिस बादी पूल जात ना संभारी है ॥ जोई कृष्ट पिया 
गन परस रोत, सोई प्रान जात होत पे प्यारी 







=-= 





सपन्त तन 





"= र व कव ~त पदमक 
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| प्यारी हे | हित ध्रुव प्रेम वात केह न कदी जात, जाने सो 
| जिरि शिर पोहनी सी डरी ६। 

| |} सवया ॥ 

| उज्वज स्याय पुरंग यहावनी लाज सर अखियां अति सो 
| दे । प्रेम मरी रस वाइ भरी भुव प्यार भरी पिय की दिशि जी 
| दे ॥ बाद्यो (अ ) राग युरग खहाग सवे अंग प्रीतम परान॒न 
| मोदे । मा सह ( छवि ) छनि प्रषीन विहारनि खज्ञन मीन 
| करंगनि को टे ॥ 














|} करि | 
| खेलत वसंत हरी नवल चबीली जोरी, उडत यलाल अह 
| राग को सुरंग री । मरु ुसकानि उर एूलणुड एल भये, हाव 
| भावसषि भीने सोह अग अ गरी ॥ नैननि की चितवनि चि 
|| कनि प्रेम नीर, सींचत हँ पिय हिय भरी रस रंगरी । हित धरुवं 
| भीजे सुख वारिथ विलास हास, सोई सुख देखे सखी दिनि 
| अभंगरी ॥ 
| ॥ सवया ॥ 
| खेलत फाग भरे अनुराग सों लाडली लाल महा अहरागी। 
| तसिये संग सखी सुटि सोहनी प्रेम सुरंग सुधा रस पाग ॥ 
| ह(चले)पिचकारी चितौन चीली की प्ीतमके उरं अ तर लागी । 
| रग काचर न छीर सनेदको देखि सवे उपमां ध्रव भागी॥ 
सखन का मंडलं मध्य ज खेलत रङ्ग विहारनि संग विहा्ी। 
|| च्ल चव कुकुम रगान छौटत वंदन डारत नेन संभारी॥ 
पर्‌ तटा इद्‌ जहां २ चाहिये पसे प्रवीन सिगार सिंगारी। 
.वटय। तुव र्ग तरंग अनंग सनेह की राशि रहै ह निहारी ॥ 


~= १.4 9 9८०२ ६. 
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 लाडिलीलाल निष्घंज मे खेलत अर्निद प्रम विलाप की 
रोरी ! है जंखियों पिच सरी ध्रव प्यारसीं खोडत प्रीतम 
गोरी । मेन को खेल बदयो सुख पुज बजे धुनि भूषन ( कौ ) 
थोरी ही थोरी । भो ८ भयो ) छविको चिरकाव मनो जब सवर 
ओर हसी य॒ख मोरी ॥ । 
।|कवित्त्‌)) 


हेसजा बिमल नीर सुन्दर सुदेश तीर, नित्त त मथूरी मोर / 
| आनद अधीररी \ केमल निङ्ञच छ ज एधुपनि होत गुज, बरषत | 
युख पुज रटे पिक कीररी ॥ खेल तँ रस राशि बिविध्‌ बिनोद | 
। हास. सुरंगित भये भ्र ष अंगनि के चीर शै । वंदन डारत प्यारी / 
| | चिरके लालविहारी, खन खी वृदे बनी सुभग शरीररी ॥ 


| सोरग-खेलत कामिनि कंत. मीने रङ्ग अतरग यें । 
| दधत रसि बसन्त, चचिं तर भूलली एर ॥ 


।सनया। 


खेलत यस ` दो रस्त राशि विचिष्र सुहंग कलानि में माई । 

॥ स्यो नई (नईमांति नई गत लेत द नित रं रीभितहँ बलिज।ई 
कचन मंडल में प्रति पिवित अंगनि रूप तरंगनि फार । 
 उयो(गनोप्र व चंद उमे छवि क विधु उधर नित्त त यों उरई ॥ 

| खेलं मनो अनुराग के वाग मे वाहु लता छवि अंप्ननि दीनि । 
चहू दिशि राजे सखीन के बन्द विचित्र बनाइ सिंगारहि कीने ॥ 
सारी युही सव पकरि रङ्ग फवी पिरे कर कंजन लीने) 
मभ्य किशोर श्रिशोरी बने दोउ स्पस्ने भूवरंग मे भीने॥ 


प~~ 





ऋन्न्न्बकृरत्‌ ˆ` 


| 
| 
| 
। 
। 







फी सुवास अति रदी बन खहइके॥ रूप कै अनूप कानि 


हित प्रव पिय मन यहै शोच रदे दिन, एसी खफुषारी क्या £ 


व 


| हे जात तज, सहजहि गति एेसी जे जल मीन है । शवरि 
| चाहती रोष दोत फूल हित भ व नेह जह सदा नवीन द॥ 


| कवि ओरे मांति भई है। मानि पिय मानि लीन्हों हियो श 
| वर दीन्दों, दीरथ उपास लेत भूलि सुधि गई है ॥ परान प्य 
लाल ज्‌ की गति देर फेरि मन, उरसो रही है लाई अधिं मरि 


| लह हे | हितिभरव दुहन जनो प्रेम कैसे कल्यो जात, जानत 
पे चिन प्रीति नईं है ॥ 


~ -~ मि 
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विच 
माधुरी तरंग स्ग उपजत छिन धिन, गेम रे प्रति शेम 
रही दै टभाई के । प्रूलनि फो लोडि २ आवत मधुप धह त| 


----------~-----~ 






केसेह्‌ न की जात, नख आभा पर चन्द्‌ गयो है लनाश्छ। 


देखी न अघाय के ॥ 
प्यारी जु मैंहनि की सहज मरोर मां, मयो है मरोर 
मरन सोहन को बारईरी । ेमे प्रम रस लीन तिल मे भये चीन 
जसे जल विन कज रहै सुरराहरी ॥ धीरज न नेक धरं तना 
नेह नीर ठरे, बिवस पगनि ओर दरयो शीश जाइ । भ्य 
बिहारीलाल चितेअङ्क मरेवाल.पाये परान तव ध्रव वृद मुसा ॥ 
[गरी नवल य॒नशीव सव अंगनि म तेह माई जानि 
को नागर प्रवीन हे | सूय अरु योबन की जेसी ये गरूरता, त 
उत रसिकं शिरोमनि अधीन है ॥ ने मुरि वेटे जव वथा 


भरेम के तरंगनि मे प्यारी जुषते मन परयो, क्क रवा 











जालां प्यारी वतरात चितै २ युक्त, पिय दिय लपटात 
। ५ 


त 
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" तोही लगि शांति दहै) प्रेम नेम में प्रवीन याही रस भये लीन, 

॥ जैसे जल माहं मीन प्यारे एषी भांति दै॥ रुचिही श्री वेति 
नई नेननि मे आनि वई, वाहत दै रसम फैली अति जाति है । 
नद्‌ ॐ परल ताहि लगे अनुराग पामे, छिन २ उहड्हे ओरं 
ध्रव कांति ड॥ 


जहोँ जह पण धरं पाधुरी को मन हरूप युन पेरिरि 
एसे सुक्कभारसी ! हाव माव सिंघ के तरङ्ग उदं अङ्ग अङ्ग, नेकही 
की चितवनि पोह श्षेटि माररी ॥ लिन चिन नह नई पानिप 
अनूप संति, देखे तन भल्तष्ठाति सहेन सभाररी । हित धर षचित 
| चौर नवल गीली जोर, निशि दिन सखियनि कने उर हाररी। 


॥ सवया | 


लाडिली सग भरी सुङ्कमारि धिगार सखीन अनूपं करयो हे । 
। रन बटवो भ्रव शद्ग को खेल महायुखमे ससरि तरवोहे॥ 
रहे इुरिवार हरी लर हारसु खग को अङ्गनि रङ्ग दर्यो हे। 
मेन रची फुलकारि मेँ मानहुं प्रम को वारन आन पस्यो हे॥ 


सोरर-पूल सों जव युसिक्राति, चिते लाडली लालतन । 

को वरन यह माति, प्रीतम हूं रहै मूलि तरह ॥ 

॥ प । 
। | सवया ॥ 

भेन की वेलि वदी पि दीयमे प्ूल मनोरथ वाद अपारा 
एकि ङ्ग खुङ्ग रदेदिनि सीचेक्रे ससप्रप की धारा॥ 
रीभिः के चाहि रदी घुङषारो विहारी किये अपने उर हारा | 
देखत दी ध्रव यावि को शिर नाई लजाई गये शत सारा ॥ 


~ ~ ० > 


~~~ ----~----~- 
न कन कु णी मि 1 व मि सकयमय 
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राज की दवीली दवि चदा चित वेधरदी, की नदी जा 
कल ओओ रे गति मह है । नवल युगल होप चित्ति रदी पा 
मानो तेहि ओ्रोर नई नेद बेलि बह दै। हित परब नीरज 
नीर भरे दरे चैन बोलत न क्षु यैन चित्रसी ह गर्हे 
तेना खाई लीन्दं रूप परी तब प्रम करूप, वाकी गति नाने सोह 
जेहि अनमर टै \ ठ 
॥ सवया | 


्रातिन (सखीन की > प्रानन शै मनो मूरति लाडली 
लाल बनाई षार ¦ जीवति दै सब देखि दु्हेनि को शत | 
न्यो अखिर्यानि मे तारे ॥ खान (ख) र पान विलास विनोदं 
अहार यै तिनके सुख सारे । रूप विलास सनेह की सीव निदारि | 
रही धूवनेनन टारे ॥ | 
रूप की राशि किशोर किशोरी रं गे रस केलि निङ्कञ्च विहारा । | 
माते अनङ् प्रनीन सवे अग परल सरीखहु ते यु्कभारा ॥ 
बसो उर नैनन मे दिन रेन नशो मनक जिते आहि बिकारा। 
जांचत॒ वातनओओरक्छुघ्रूव देहु ग्र रसप्र॑मकी धार॥ 


कवितं | 

सहज सुभाव परयो नवल किशोरी ज्‌ फो, गृदुता दयालता | 

कृपालता की रासि दै । नेक न रिष क भूलेद न होत सखी | 

ररत प्रसन्न सदा दिये मुखहास दे । एेसी सुकुमारी प्यारे लाल्ञ | 
जू कौ प्रान प्यास, धन्य धन्य धन्य तेई जिनके उपासि है । 

हित ध्रूव ओर सुख जहां लमि देखियत्त, सुनियत तदहं लगि 

सये दुख पासि दै 1 | 


"तत / 





न स्य्य, > 





| 
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|| सवया ॥ 
रेसी करो नवलाल रंगीले जू चित्त न ओर करं ललचाई। 
| जे दुख सुख रहे लगि देह सो ते भिरिजांर श्रो लोक बड़ाई ॥ 
संगति साधु ब्ँदावन कानन तो गुन गाननि मभ विदा 
| छयि कञ्च चरन तिहारे वसो उर देहु यै ध्रुव को धरबताई। 
। दोहा-शीशप्ल सिखि चन्िका, सदा वसो मनोर । 
अररु जवं चितवति लाडली, पिय तन नैनन कोर ॥ 
इकसत विस (अ) र पच्च मिलि, भये सवेया आदि) 
षन दे यह भृङ्गार सत, चिन चिन्‌ प्रति अवगारहि ॥ 
नव॒ किशोरता माधुरी, एक वेसं रस एक। 
या रस विच्च किये न कषु, धरये भरू वं यह रेक ॥ 
रस पति रस भृङ्गारं को, यहरसहे शगार। 
धन्य धन्य तेह जु नर, जिनके यह विचार ॥ 
सवतं कठिन उपा्ना, प्रभ पथ रस ॒रीति। 
राई-सम जौ चले मन, सूटि जाह भ्रुव प्रीति ॥ 
पमं मजन बिन स्वाद नहि, भजन कहा बिन स्वाद । 
देत प्रान सृग॒विवस ह, सुनत कपट को नाद ॥ 
यारस सोंजेरहैरंगि, तिनकी पद्‌ रज लेहु। 
जिन समी यद बात भरव, सफल करी तिन देहु ॥ ` 
भये फेवित्त श्रृ गार के, इकपतत अरु पीस । 
रोदन मिलि सव ठीक मये, इकसत दश चालीस ॥ 


॥ इति श्री ङ्गार सत को तीय भला संपू की सै जै श्रीदिव. हरिवंश ॥ 















-- ® ` 
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५ अय्‌ सरन्‌ चमार लला वर्ल्स् ॥ 


दोदहा-हरिषंश हंस रावत दिये, होत उ अधिक्‌ प्रकासि 
धत आनन्द प्रभ शो. पले कमल चित्तास ॥ 
नवल किशोरी सहज ही, फलकत सहजदहि जोति । 
उपा दे बरनों तिनि, यह ॒दीये अति होति ॥ 
रूप रण को सार्‌ तन, सार माधुरी अङ्ग। 
चन्दसार को. मोद यख, कति सार को रङ॥ 
ललित लदैती कुंबरि को, वनो कटु इक रूप । 
पिथ तन मन जो परि र्ह्यो, मोहन सहजं सरूप ॥ 
तिहि. सोहनी मोहनी, पिय मन सुख की सीव । 
उदपा सद सेवति तिनि, कन्हं नीची ग्रीव ॥ 
 नदतस्तं छवीली वदन पच, ्रानन्द्‌ माद्‌ कं फूल । 
इक रस पस्यो रहत दिन, पिय तन यष्ुनः कूल ॥ 
"उल दति अरु सुख प्रभा, राजत सी भांति । 
। मस शलात भिति एकय.पन रवि शशि शी कति ॥ 
॥ चिङ्कर चन्द्रा रचि रुचिर, स्वी मनोहर वानि । 
| समो घय श्रगार शी, जरी चन्द पर आनि॥ 
लटकनि बेनी दमी ललित, एूलनि गुही सुढार । 
मनो रसि यत मेरुतें, उतरति रथिजा धार॥ 
शीश एल र्यो लकि कै, तैसिये मांग सुरङ््‌ । 
मानो च्च सोहाग को, लिये अ्रनुरागहि संग॥ 
निरखि रुन वेदी खेविहि, मति की गति मई मक 
मानो विश्च पूज्यो सिन, आनि फूल वन्धूक ॥ 
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व्क भृकुटि कल सहनी, लक जरी तद आनि । 
पानो पि मन मीन शे, वंसी राखी वानि॥ 
लोषनि तो श्रवननि लगे, विवि कउल भलक्त । 
सनो कञ्च हित जानिके, पून शये कषु वात्‌ ॥ 
जन्‌ युत्त चंचल चपल, अंचल भे न समारहि। 
रति विशाल उन्वल सुरग, चुम लाल सनमादहिं ॥ 
पहजहि स्म अलक दुटि, परी पलक पर ई. । 
छंज न) मीन मनु प्रहनको, विषुद्ईं पाशि चलाई ॥ 
श्रवननि छवि ता्टंक दति, रहि गंडनि भलकाई । 
मनो याम आमापिरी, संज दलनि पर आह ॥ 
कहि न सक्त नासा वनक, अधर्‌ सुरग निहारि । 
मानो शुक ऊुकि छि रद्यो, पनम कदू विचारि ॥ 
वेसरि की थरहनि छवि, मीनं स्का भनुदेन। 
पिय हिय हदि ये पीन मन, ताको चितवत लैन ॥ 
रन श्याम उञ्वल्त दशन, अति चविसों भफलश्महिं । 
कज भे अलि युक्तनि सहित, मच रंगे वंदन माहि ॥ 
शोषा निधि वर्‌ चिबुक पर, श्याम विदु सुख देत । 
रहि गयो अलि शावक मनो, कज कल रस हेत ॥ 
नील विदु उपमा दुतिय, कहं कटं अतिहि अनूष । 
मानो पियमन विषस हे, पश्यो अनि छबि कूप ॥ 
ह लर्‌ मोतिन कुट वनी, डा सब छनि निद । 
मानी पूरण चन्द पर्‌, प्रगव्यो दुतिया इद ॥ 
जलज हार शैरावली, विच पिच मनि भलकाहिं ।. 
साना मंन तरङ्ग उटे, रूप सरोवर माहि॥ ` 
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रतन खवित्‌ चौकी ललित, जगमग जगमग होति । 
विविगिरि कच्चन बीच मयु, खंवि रषि फियो उदोति ॥ 
- श्रूषन युत शु यजनि को निरखि लाल रर भूलि । 
मानो छबि की लता दरं, पूलनि सो रही एूलि ॥ 
उरज पीन कटि छीन छंबि.नवकिशोर रहै चारि । 
मानो श्मानेंद वेलि सों, लाभे सुख फल आहि ॥ 
्ाई उपमा ओर उर, बस किये मोहन मेन) 
मुदे कञ्ज देखत सनो, खले कमल पिय नेन ॥ 
- ति सदेश अंगिया बनी, सोपे सनी सुरा । 
पिय. मन अलि तहं भ्रमत रटेतजत न कबहु संग ॥ 
नीलाम्बर छवि फवि रदी, मनसे रहत बिचार । 
मानो सार शृङ्गारं को, ओद्‌ वर सुञमार्‌ ॥ 
सारी पीरी जरकसी, फलकत छवि सो जोति । 
कुन्दन की बरमा मनो, कालिंदी पर दोति॥ 
जव सरग सारी सही, पहरत भरी सहाग। 
तर भरि मङ्ख उसि कै, प्रगस्यो पिय अनुराग ॥ 
राजत सन्दर उदर्‌ पर, अदत. रेदा तीन । 
देखत सीवा रूप की, ललन भये आधीन ॥ 
शोभित नाभि मीर दिग, रोमावज्ि असार । 
मानो निक्सी कमल त, सक्षम रेख शृङ्गार ॥ 
पृथु नितम्ब उपर बनी, मणि मय किकिनि जाक्त। 
पिरि आह चह खोर मवु, छवि दीपन की माल ॥ 
रति सुटार सुटि सुसिलि वनी,सणिमय जेहरि चार! 
चलन छवीली माति पर, मत्त सरालनि वार्‌ ॥ 
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पायलं एर कौ भनक, होति दे मन्दहि मन्द । 
सङ सावक्‌ कल हंस के, बोदत भरे अनन्द ॥ 
चरन कसल कोसल सुरण, मधुप लाल भन मत्त । 
हग कंजनि चबावत रहत, कर कमलनि सेव॑त ॥ 
मेहदी को रंग फवि रद्योनख मणि फलकं पार्‌ । 
मनो चंद कमलनि थिले, रही न ओर संभार ॥ 
करि शर गार दियो डीटि इर्‌, द्यासल बिं कपोल । 
युसिकनि छवि बदले मनो.राख्यो पिथमन ओओल ॥ 
अपनों यश कृष सचत नहि, फेसी लाल की वात । 
प्रान भरिया यन सुनतदी, अमित करन हं जात ॥ 
सब ड अद्यत भांति कोड, सहज रूप की खानि। 
एती सति मोपे कहां, नख चषि सकौँ वखानि ॥ 
उपमा तो सब जे कटी, एेसी चित्त विचार । 
जैसे दिनकरं पजिये, आगे दीपक बार ॥ 
रूप माधुरी सहजही, मलक्त॒ नये तसङ्ग । 
उपमा सव चुफल भई, बडी ठैर के संग॥ 
याही ते कट इकं कही, पाइ बात रो कैरि। 
जेसे रति इक हेम ते, ससम शोभा मेरि॥ 
दंग अंग बृढ माधुरी, अतिदि सीसी आहि! 
तसे मधुर किशोर पिय, जीवत तिनको चादि ॥ 
ललित लडती छ वरि विड, ओर न कट खहाई । ` 
नेकं नेन की कोरके, लीन्हों चित्त चराई ॥ 
अमित कोटि बह्यांड की, प्रयुता मन गी थोर । 





-------~>, ~ ~~~ -~-------- 


करजोरे चितवत रद, वंक दभनि की कोर॥ ' 











। ® सन श्र गार लीला @ ११५ 
देखो बलया प्रेम को, सवंस लीन्हों छीन। 
महा मोहन गज मत्त पिय, विद्ध खंकृशं बस कीन ॥ 
स्रखिल लोक की सादिवी, दीन्दीं तरण ज्यों उरि 
हिन छिन प्रति सेवा करः रे अपनपो हारि ॥ 
पानी पान शगार सब, करत आपने हाथ्‌ | 
बे ्धप्रेम अनंग खन, फिरत प्रिया के साथ ॥ 
प्रेम खेल रेषे भयो, जसे खेलत यूप। 
तन सन धनं सव हारिके, भये दीन रस भूय ॥ 
नवक्शिर कै प्रेम की, बात कही नहि जाई । 
॑ सहचरि जे निज कुवरि की, तिनके परत हँ पाई ॥ 
नेन सेन चितवनि चपल, मन अक्ता छवि पेन । 
सखी सवे मल दंसनी, चुगत दै भरि भरि नेन ॥ 
पिय की प्रीति कौ रीति छनि, दीये होत ह्लास । 
दाक्षी जरह लगि प्रिया की, हं रहे तिनकेदास॥ 
व युनि ष्यारे लाल की, छबिहि नाहिने र्‌ । 
वेधे लाडली प्रेमं सों, एसे रसिक किशोर ॥ 
कुवर माधुरी ` रूपकी, सोर कदत बने न। 
घटि बहि केन जात है, जसे दोर नेन॥ 
मोहन ¦ के मोहन सबै, अंग रहै फलका । 
नेक चिते सुख साघुसै, मेन गिरत सुराई ॥ 
थमहि प्रियहि शगार के,पिय को करटि शु गार। 
शीभा उभय निहार सखि, करत प्रान बलिहार ॥ 
इक रस रूपः समान वय, दंपति नवल किशोर । 
नख शिख कानिक एक सी, छल छ्वीली जोर ॥ 
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र सरति शुगार्‌ कौ, एनि कन्दं शु गार। 
मिले रूप के सिधुद्ध्‌ अव को पावं पार॥ 
सपव सुनि रंग विहार की, बात न कबहु अवात । 
इक रस भरेम छ्के रहं, ओर्‌ न कष खात ॥ 
ललित रगीली सेज पर्‌, ललित रगील्े लाल । 
सजत अद्भुत भांति सा, संग॒चछ्ीली बाल ॥ 
लाल बहा लाडली, नवल चछवीली भांति । 
परम प्यारके चाह सो, प्रीतम उर लपटाति॥ 
सव अंग खुन्दर सोहनी, रूप राशि खंकमारि । 
महा मोहन गज मोहनी, बस किये नेक निहारि ॥ 
लाल्‌ रगीली संग रग, करत विनोद अनंग । 
कबहु बात दसि जात बिच, कवं भरत उद्ंग ॥ 
कबं कुच कमलनि वत, ओंह भंग ह जात । 
अति प्रवीन रस खेल मे, चूकत नरि कोड घात ॥ 
अत लाल पाइनि परत, गहु खख हाहा खात । 
पसे बचनन सहचरी, सुनि खनि सब बलि जात ॥ . 
विविधिर्माति रति केलिररेग, चिन चिन चौरे यर। 
करत रंगीले लाल दोउ, परम रसिक शिरमोर ॥ 
कमल ` कपोलनि पर कष्‌, लागी पीक खरग । 
मनो छलक अराग की, उछरि परी छवि संग ॥ 
अरिल-बाद्म अतिही चोप न उरहि समात है। 
सखम लाडली ताहि द्यि सपटात हे॥ 
नवल . रगीली केलि छवीली भांति है। 


नि हां तिन करस की वात कदी क्यों जाति हे॥ 
~~ न 


नन 
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दोहा-तन तो सिषदेरूपको, लाल मेन मन पीन। 


खेलत तहं आनंद सी, नाभि भवर्‌ घर्‌ कीन ॥ 
कुल ऊज प्रति द्रुमनि तर, करं विलास सुख ेलि। 
फैली इन्दा विपिन मे, वेलि रम रति केति ॥ 
तके लागे पएूल द्वं, कोमल सरग दुबास । 
ईषद सख॒सिक्नि सहज की, करत संद शृडइहास ॥ 
पुनि फल उरजनि सो लगे, प्रीतम कर छबि देत । 
मानो इन्दनःवटनि सों, नील कमल कि सेत॥ 
छनि निधि इलदहिनि नायका, नायक रूप निधान। 
प्रेस रङ्ख तन यमन रंगे, हं रहे एफ प्रान ॥ 
ललित छु वरि बरनो कहा, नख शिख रूप अपार । 
नैन कोर पे लगे, पिरत ऊ वर सुङमार ॥ 
मन अस्क्यो छवि अलक सो नैन बदन तन शङ्क । 
श्रवन लमे बैनन मधुर, -नासा सोरम अङ्ग ॥ 

पग ग पिके स्वे, परे प्रेम्रके एन्द्‌। 

रुचि सै सख. जोदत रहे, श्री इन्दावन चन्द ॥ 

है सीर चवि की तहा, ओर प्रीत उर सा्हि। 

परयो लाल सन जाई तह, निषूसन पावत नाहि ॥ 

अरति उदार छङ्कमार तन, रसिक श्र शिरसोर । 

तैन सैन वानन चयो, छाड़ी नदि तञ टेर ॥ 

सैन श्रवन नासा अधर, विक सूप की खानि । 

गहि लीनं पिय मन संवनि.सौप्यो परेम के पानि ॥ 

अव सनि फल शगार को. नवल रङ्ग रस्त सार । 

इलद्िन दलट् लाल की, रति विलास ज्यानार्‌ । 





नि ` ~) 
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लाज वसन तजि न्हाइ सङ, पानी पानिप मार्हि। 
चाह मदन की छ्ुधा वदी, चिते नवस स॒सिकार्हि। 
कुञ् रसोई रचि दयो, चोका सेज वना । 
रतिं टद्‌ चौकी प्रेस की, तापर वैरे आई ॥ 
हार थार्‌ विच फलकि रद्य, नार्हिन इहु समान । 
परे धोती पएरूल की, राजत यिश्ुन सुजान ॥ 
सुन्दर रुचि की खीर भई, पिधी ससिकनि थोर | 
डोरा दयो घृत नेह को, स्वादहि नाहिन ओर ॥ 
पुनि फल उरजनिक्ी लक, लेत लाल मन चोर । 
करजनि के जब हवत पिय,कष्र अुकनि खखश्चोर॥ 
परिरम्भन चुम्बन अधर्‌, महा मद्र रस पइ । 
वीच सलोनी चितवनी, लेत दै सुखहि बटाई ॥ 
हाव भाव लावख्यता, विजन अंग निहारि। 
उज्वल हासि कपूर की, पट दै रवे संवारि॥ 
भह वंक नैनन्‌, खुकनि, कर धूनन खख नेत । 
मद्रक भिरचि अचार दिग,ज्योँ रुचि को कृर्दित॥ 
नैनन स्सना के रसिक, जंवतं तपित न दोह | 
अद्भुत गति या प्रेम की,कृहि न सकत है कोड ॥ 
भाजन भृषन अंग इति,श्रम जल छंबिहि न अर । 
पलक्‌ कटोरनि के पियत, द्यामा श्याम किशोर॥ 
वीरी खख अनुराग की, स्वांस पवन अनन्द । 
अति सुवास म्दहँस चित, होत मंद हीः मंद ॥ 
पोदे प्रीति प्रयंक पर, ओदे प्यार. को चीर) 
गोर्‌ श्यास अंगनि मिति, ज्यों द्ध धारा नीर. ॥ 


-------~ 
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परम रसिक रस राशि दोऽ, परे प्रेमके एन्द्‌ | 
` रहत मरे आनन्द मे, युग चकोर विवि चन्द्‌ ॥ 
सखी चको अति सरस, दं शशि छबि रस खा । 
परल पलं पवत दगन मरि, होत न कबहु थंग ॥ 
हित धब सखियनि शरन गहि, रेखे मन अनुसारं । 
द्रोरहु तिनको संग गहि, जिनके यै विचार ॥ 
रचि कीन्हीं शृङ्गार सति, जो सै राखी शीश। 
तकि हिय में बसत रै श्री बृन्दावन इश) 
जेट मणि शङ्खार की, सब युन भरि ययुराग। 
पिर पिय हिय प्यार सौ, पोहप्रेम के ताग ॥ 
द्रत सरिता प्रेम की, बन्दाबन्‌ चहं ओर्‌। 
नव नव रंग तरश उट, मदन पवन फक्‌ फोर्‌ ॥ 
पेते रसिक किशोर पिय, धव के हिय मे राखि। 
अदधत रस की साष्ुरी, वैननि स्वना चाखि ॥ 
दोषा कृहे श गार पणि, साटि रोतिस अङ अठ | 
प्रेमा तिहि उर लकि रह, जो करि दै ध्रवं पाट ॥ 


1 इति श्री सन श््गार लीलाकोजे जेश्री हित हरिवंश ॥ 


॥ अथ हिद शगार लीला पारस्य ॥ 


दोहा-सहजन सुभग बन्दा विपिन, पिश्ुन मेम रस एेन 1 





 सेषतं शरद वसंत नित, रति युत कोरिक्‌ मेन ॥ 
पूली पएूलनि कौ लता, रही यसन जल भूमि । 
तेसिय अदधत मलमले, कच्चन. सणि मय भ्रमि ॥ 
जलज थलज विकसत सहज .नील् पीत सित लाल । 


| ~ देम बलि रही ल्पा क सुन्दर सभग तमाल ॥ __ हेय वेलि रही लपटि कै, सुन्दर संथग तमाल ॥ 





दय 
~~ 
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नव॒ निज संल वनी, सनी सनेह सवास । 
सुमन सुरङ्ग अनेक रग, छाई विविधि विलास ॥ 
रति सुरङ्ग बह रङ्ग दल, कोमलं कमल गुलाल । 
श्वी रगीली सखिन पिल्ि, सेज सुरंग रसाल ॥ 
-उःरन यिथन सृडहांस, मन यन शति श्रज्वराग सा । 
रधर दशन छंविरास.रे तंवोल रंगि सीजि सखि॥ 


दोदा-विपिन देश चहदिश वे, सरिता श्याम खदेश | 





परेम राज राजतं तहा, इकचत गल नरेश ॥ 
इलहिनि रानी सदजदी, दलह च पति किशोर । 
रूप छ शिर पर पिरे, आसन योवन जोर ॥ 
छृञ्न धाय सखियनि समा, प्रजा हंस मृगमोर । 
बसत निरतर चैन सो, कीन्हे नेन चकीर ॥ 
फुलवारी आनंद. की, फली छबि अग अंग । 
षुट्ऋतु मालिन संख फलनि, देति दिनहि बहूरंग ॥ 
मैन रंग सतरंन तहे, देलत दोउ सकुमार । 
हाव भाव चितवनि चलनि.चिन हिन चाह अपार ॥ 
मन नृप संवी चोप सां, रचि कीन्हीं रुख चाल } ` 
उरज ग्थ॑द तुरंग हग, पाइक अंयरी लाल ॥ 
तिल कपोल पर्‌ अलक छंवि,ससिकनि कटी न जात 
जवं चितईं पिय लाल तन, भये चैन सहमात ॥ 
रति. नागरि द अधर रस, हैत विसात संवार । 
प्लगन वन मनो, खेलत फेरि संभारि॥ 
नव [करोर घुक्कमार तन, विलसत प्रेम विलास । 
अलवेली चितवनि हंसनि, नौतन नेह हृलास ॥ 











द 
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क) स 
|| सनया | 
नेह निङ्घल्लमें रूप की मूरति खेत प्रेम विलास बिहारी । 
चोप की चालनि यैन विशालन चाहि रे प्रव प्रीत प्यारी ॥ 


भेरस सार दोर सुख्मार महा रिफवार रहे मनहारी । 
हेरत गदी सखी खख सीव दिये युज ओव निमेष विसारी ॥ 


दोहा-सहज सरस सु दर्‌ बदन, चंद्र विम्ब मनो ्राहि। 
रूप द्िरन हित रसिक पिय, चख चकोर रहे चाहि ॥ 
सग बभे केशं फुलेल भे, ह्टे अधिक्‌ छवि देत । 
कु चितवनि पनि मृड हंसि, प्रीतम भन ईरिलेत॥ 
बेदी दयाम शुहावनी, शोभित गौर लिलार। 
प्रगट सुधाकर पर भयो, सनो रूप चरगार्‌ ॥ 
पल उतंग उज्वल अरुन, अति सलज्ज रस एेन । 
कृरनाइत लोने चपल, कजरारे कलं नेन ॥ 
महनि बिच फयवा फव्यो, खकन मये छवि कन 
मो रे अराग मवु, निज श्रगार्‌ कै मोन ॥ 
नासा प्रर डोलत जसंजं, पल पल स्वासा सङ्ग । 
यह छवि सिरखत नवल पिय, होत चेन गति पङ्ग ॥ 
राजत काम कपोल तिल, अलप अलक तिहि पाटि। 
डारयो मनो श्रगार्‌ फंड, खंजन ननन चादि ॥ 
दशन्‌ दयक्‌ छवि कह कटा, सुसिकनि घरषत परल । 
दधत संगनि साघुरी, देखत भ्रूली भल ॥ 
क्यौ चिवक पर सदजदी, विटुका अतिहि द्रप । 
परय सावल को मन मनो, परयो स्पकेदक््प॥ , 


कमन ~-----------~ ---------------- ~ 









~ -------- ~ 


भकम्कोधेयि 
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|| सनस ॥ | 
बैठे हं सेजमभरे रस ए गीली कष्ट खरि के उसिकाः। 
समीर की ओर्‌ भह पिय की गति केपेष्ुफैन की ध्रव जाई॥ 
चाहतं चाहत शूप प्रिया कों पएरे यु मं जिरि यं गहराई। 
गुराह कों भार्‌ भयो गस्षो मन अडि गयो छंवि अं म माई॥ 
दोहा-कर्ना करि लिये लाइ उर, देखे लाल अधीर । 
लिये काटि छवि भवर तं, खवाई दशन घर चीर ॥ 
छवि सुरशफानी देखि छवि, महतां मरह अंग । 
चतुराई जहे चित्र भई, चलाई गति पंगध 
कोटिक छबि खख कल पर्‌ र॑जित पाननि राग । 
चिनि छिन प्रीतम नेन अक्ति.पीवतं पीक पराग ॥ 
नवल नवेली उर बनी, शृहुल चपेली माल । 
सारी सौधे सांसनी, अरंगिया पएूल शलाल ॥ ` 
अलवेली चितवनि अली, रस बेली सुसिकानि । 
चनि छिन प्रति बादति नह फली पिय उर आनि ॥ ` 
मेहदी रग भीने वने, गढ क्र बरन खरम। । 
नख मनि इति अति फलमले पानिप सलक अनंग ॥ 
बरषत अदभुत रूप जल, एकहि रस निशि भोर । 
तृषित पपीहा तञ पिय, चितवत सुख की ओर ॥ 

॥ कवित्त 

। रोम रोम रूप.काति पानिप जगमगाति सहनी के देष 
आवें मोहन को मोहनी । हित ध्रवं मा्वरी,मदनं मद मोद, 
। मरति छकुमार तन सदहजदी सोदनी ।॥ दशन दमक देब | 
# 
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दाभिनी लजानी जाति, नख पटतर कोड को दै पति रोहनी । 
पतिही कबीली भोर बरनि सकत कोर,जके संग फिर छंकि 
 छंविनि शी छोहनी ॥ 
 दोहा-सेसं सेस प्रति अभित छनि.ज्यों दधि सहरि उगंति । 
चखक्‌ अलप बहू प्यास पिय तृषा भिस्त किहि मांति॥ 
गादी कै कसि कंचुकी, दरकि रही कच कोर । 
निर्खत दृष्टि बचाई पिय, नागर नवल किशोरं ॥ 
` मोहे मोहन मन रस्‌, अति सलज्ज खसिकानि 1 
` लालच फे लालच बेटयो, देखि लाल ललवानि ॥ 
वेसरि अरमण अलक सौं, सोभा वदी सुमाई"। 
पिय निखारन व्याज के, दह अधिक उरभःई ॥ 
सोरग-षुन्दर रूप निधान, परम चतुर्‌ नागरि परिया । 
लयो फटकि पिय पान, जानि चुर लाल की ॥ 
दोहा-जो चंग चाहत रसिक पिय.इन बैनन सीं छवा । 
गं सुन्दरि पिल ही, शखत बसन इराइ ॥ 
कपत कर्‌ थरक्त हियो, बनत न मन कौ बात। 
छंशल युगल कल कोकर्मूःसञमि सखभिः सुसिकात॥ 
सकेया || 
ककं विलास कलानि मे नागर नाहि इर कोर घटि घातनि 
नईं नई साति नई ध्रव चोप बदी मन साहि चितै हग पातनि। 
चाहत लाल छयो उरदार लईं सखी लाद रगीली छ बातनि 
आनि परे करतीं छच यो जघ कुन्दन फुम्भ टके जल जातनि। 
दोहा-मन मन अन्तर्‌ सहज ही, वदी रंग रस केलि | 
उर वैनन कैसी अधिके, वाह सदन सुख वेति ॥ 
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| दोउ प्रवीन नागरं नकल, अपनी अपनी माति। 
पवित न जव क्क चतुरह, तव पिय हा हा खात्‌॥ 
कुःहतं वचन अति दीन ह ,निरखि प्रिया सुख्योर्‌। 
चरन अलंकृत करन को, जांचत नवल किशोर ॥ 
स्ात॒रता अति दीनता, चाह चोप अधिकाई। 
निरखि सखि मन नागरी, चित कट सुसिकाई्‌॥ 
भं कञ्च पद्‌ विमल ह , गहे मृदुल पिय पानि । 
करत चित्र अति गहर सौँजावक को रग वानि ॥ 
नखन माहि प्रतिविव छंषिरदी अधिकं भलकाई । 
चन्द कञ्च मिलि एक ठं, जद पाइनि परे आइ ॥ 
जेहि रस दरे मन नागरी, टरत लाल तिहि रा! 
चिन छिन प्रति चितवत रहत, मोहनि भाई तरंग॥ 
पतिटि खवीली सोहनी, प्रीतम यह उर आनि । 
सन्दर खख प्र डीठि र, दियो दिगेना वनि ॥ 
पटी बाते प्रेमकी, बरनत बने न वैन। 
धरत चरन प्यारी जहां, लाल धरत तँ नैन ॥ 
यद्यपि प्यारे पीय को, रहत दे प्रेम अवस । 
वरि मरम गंभीर तरह, नाहिन बचन प्रवे ॥ 
, परिया प्रेम सागर अमल, लहरिकि लेत समाई । 
उमडं जो मजोद तजि, कपे सेक्यो जाई ॥ 
छबि धिषा भूषन वसन, रासत प्रम इराइ । 
सखाभः इ वरकी गतिक वरिजतननि करत विहाई३॥ 
[त |} कबित्त ॥ क 
नन न न 
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छषि करटौ लौ लिपावदही । जोई अंग प्रीतम क दीटि सों परस 
होत, नीरन से नैना नीर सरि भरि ्ावदी ॥ हित ध्रुव अधिक 
 पिवस्ष भये जात पिय, ताही हेत छंकमारी जतन बनावही । 
ओर यंग राखे पट शूषमनि यें इरा, लोचन चपल चल के 
। मे न आवह ॥ 
दोहा-तहँ मान कैसे बने, अदधत जहं यह प्रेम । 
मीजे दोउ आसक्त रस, कहं समाई विच नेमं ॥ 
जब वचितवत अबुराग युत, कु वरि नेन चख कोर । 
तेहि चिन वारत प्रान पिय, टरत शीश पग ओर्‌ ॥ 
भये मगन छबि निरखि पिय, गये विसर चखचीर। 
रूप सरोवर मं मनौ, रहे कजं भरि नीर॥ 
परेम सुरगण रग रचि रहे, शोभा कदी न जाय । 
मनो लालच पिय दीय तें, नैनन प्रगस्यो आय्‌ ॥ 
पियस्चख रंज की दशा, नि सखि कदी न जात। 
पूलत्‌ धरन रस पिये, बिन पीये कुम्दिलात ॥ 
अति प्रवीन रस नागरी, लिये कुंवर भरि अङ्क । 
मनो दुधारस प्रेम बल, कंजहि देत मयंक ॥ 
जवहि लाल लटकत बिवस, ललना लेति संधार । 
राखत हिय सों लाय हिय, लज्जा नेम विसारि ॥ 
छविनिधि रसनिधि तेहनिधि, यननिधि परम उदार। 
रगे परस्पर एक रग, अदधत अगल विहार ॥ 
जोवन सद नवं नेह यद, रूप मदन मद सोद । 
रसमद्‌ रतियद चाहमद, उनयद करत्‌ विचोद } 


~~~ ~~ ~ ------- 
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॥कवित्त्‌॥ 
मधुर तं मधुर अनूप तं अरप अति, रसनि को रस स | 
| युखनि को साररी । विलास को विलासं निजग्रेम की राज | 
| दशा, राजै एक छत दिन विसल विहाररी ॥ छिन छिन 
| तरिषित चकिते रूप माघुरी भ॑, ले रेह रटे कष आवै न वि 
| वारर 1 भ्रमहूं कौ विरह कृहत जँ उर आवे, रेपे दै रंगीते 
|| घव तन शुङमाररी ॥ 


४, ~) 
हेत 


| दोहा-दिन इलद्र दिन इलिनी, परम रक्षिक सुकुमार । 

| मंम समागम रहत दिन, नवल निषन विहार ॥ 

| सोरग-कोक कलानि प्रवीन, नव किशोर दंपति सदा । 

| सुरत सि सुखलीन,अति विचित्र नागर कुंवर॥ 

| दोदा-रति नागर दोउ रंग मरे सुरत तरंगनि साहं | 

| चाह चोप सन मन सुरि चितै चषनि खुसिकार्हि॥ ` 

वर्‌ विहारं कड रमित इ भिया प्रम सुङ्कमारि । 

रचिर पीत अंचल लिये गु क्र करत वयारि ॥ 

| गौर्‌ बदन पर एवि रही विथुरी अलक रसाल ! 

| शिथिल वसन भूषन सवै घर मतत नैन विशाल ॥ 
यति सुदेश आलस भरे अरुन बीते नैन । 

। प्रेमकौ. रेनीमें मनो रगे कज रत्ति मैन॥ 
अरुनाई विच स्यामता छवि नहि परत वखानि । ` 
मना मदुप अवुराग के रंग सें कोरे यआनि॥ 

; रति विनोद जामिन जगे शिथिल अर्प कैन । 

_अग अग अरताने सवे सरसाने सखि नैन ॥ 








~ 
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सूित्तं 


सद तिशि रंग सीने सनक मनोज कीमे.भोर एक चूनरी 
घुरंग ओहै गहै ह । अरुष ह नख शिख चरति न चंपक 
संग ंग प्रति अति आखिनम गाहे दहै ॥ सौधे भीन सोहै 
बार छट टटि रहे हार.देखिषे को रूप नेना सतयन बाहे ह । हिव 
प्रव रस ष्ये फडि रहै रसमाते, छरत शुरं रंग सें फकोर- 
काद द। 
दोहा-रग मणे दंपति रस मे हित धुव अद्भुत केलि) 

छवि तमालं सौ लपटि रही सानो दिक बेत्ति ॥ 

सीस सीस तरे बाहुं दे, जरे मिश्ुन खख चाह । 

निशि दिन जीवनि सखिनके यदै परय घुख आहि ॥ 

उभे सरोदर रूप कै, हंस सखिन के नैन। 

अदधत युक्ता चुगत दिन, चितवनि सुसकनि सेन 

सहज रंग सुख सिघु को, नाहिन दे सखि-पार । 

` श्रीहरिवंश प्रताप वल, रद्य बुद्धि असार ॥ 

सोरग-होहि सरसं जो गात, रोष सैम रसना सहितं । 

क्यो तञ सहि जात, पिय प्यारी को प्रेष रस ॥ 
दोरा-पन क्च जौ गावै शुने, हितसों हित किगार। 

तेहि उर भलकत रहँ बिव, पद अंडुज युङ्खयार ॥ 

यह्‌ रस्‌ जिनके सुनत सन, नाहिन होत हलोस ) 

सपने परस न कीजिये.तजि ध्रव तिनको पास ॥ 

अस्स दोई्‌ दोषा कवित्त, हित श्रङ्गर ठे ङीन्‌) 

जाके उर म बसे धव, युगस चरण हवं लीन ।॥ 


1 इतिश्री हित रहार लीलाकीलजलजश्रौ ह्िवदिरि च्छा 
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[1 (*, 
॥ श्रथ क्षसा लला रम्म॥ 
दोहा-प्रथम चरण हरिवंशजी, उर धरि करौं विचा । 
जेहि प्रताप यह रस कु, कदत धुद्धि अदसार ॥ 
सोपिरि अहुतं सरस, (्री)घरन्दा विपिन विहार । 
वरनो युगल किशोर को, मंदल सभा श्रङ्गर ॥ 
कुण्डल यखना को जितो, तितो आहि विस्तार । 
पक्ति ऊनि ङी वनी, मं मंडलाकार ॥ 
ठा कहं बृ दा विपिन छबि,जर विहरत समार । 
पत्र पत्र सेवत दिनहि, कोटि कोटि रति मार ॥ 
देम लता एलन सहित, लसत छवीली माति । 
नंन चिते चक्‌ चोंधि रदे, शोभा कही न जाति ॥ 
मत्त पिरत सथुपावली, करत मधुर यज्ञार। 
मनह॒ मेषं अनुराग के, गावत मंगलवार ॥ 
कज कुज अति फलमले, बनत न उपमा आन । 
सोस श्र सत जोशियि, दोत न तड समान ॥ 
रचना चत्र विचि इति, राजत परम . रसाल । 
ग्लर्‌ जलजनि फलक रहि.विच विच हीरालाल॥ ` 
जसुना कथे छवि कहा कटौ, तहा न आनंद थोर । 
मनहे टस्यो च गार रस, करि प्रवाह चहुं ओर ॥ 
कल एल रदे एल के, कमल सुर॑ग अनेक । 
ठ्स हंसनी परित विच, रत्तत केकी केक ॥ 
डज ङ्ज आसन सुमन, राखी ` सेन रचा । 
चार सुरग मादिकं विषिधि, माजन धरे बनाई ॥ 


ज्नन्व्ज् जन्य निस दनम ४५ 
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संपति इक इक कज की, को कहि स्के प्रमान । 
शारद जो सतकोटि भिति, हारहि तर निदान ॥ 
मधुर मधुर गति तालसो, दघ जत विबि विहंग । 
मनो द्रुमनि चदि रशिनी, गावत तान तरंग ॥ 
विपिघ माति र्यो एूलि के, बर'दावन निज बाग । 
रति अरर श्रीलिये सहनी, फारत इम पराग ॥ 
मनि मय अवनी अति बनी, सद्र सभग सुटार्‌। 
विच कंचन को जगमगै, रतन खचित आगार ॥ 
फली फलन की लता, रदी फरोखनि भूमि । 
प्रति विवित जँ तहं मनो, स्वी फलनकी भूमि ॥ 
सोरभताईै जह लगि, अश्‌ सुगंध रससार । 
तिनकरि वासित रहत दिन, उरत मोद्‌ उदगार ॥ 
अति आनूप सख पुज में, चितवत चित्त जुभाई । 
र्च्यो राज्ञ सत राज रति, नाना चिन्न बनाई ॥ 
मानकोरि तिहि सम ने, शलकत्‌ मलक अपार्‌ । 
मति मति स्वनानद्, राजत चाठ द्वार्‌ ॥ 
द्वार्‌ द्वार प्रति सहचरी, खरी भरी रस प्रम । 
तिनके प्यारी पीय कौ, संवाह्य कां नेस॥ 
मूड मृदु दल लै जलज के, अति सुरंग रचि संन । 
तापर विलसत नवल दोउ, यन रग सर्‌ नन ॥ 
सरत रङ्ग. सुख में सरस, दोर रस क्यं रासि। 
मरम सिदी वतियनि कर गरू मृडं ईषद हासि ॥ 
दसन्‌ चिल खखकी दमक.रद्यो फलक सव मान । 
सो रस तौ लललितादि निज, सरि पीवत दग दान ॥ 


५ 
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रगी रग अहराग स, पमी इद्रनि के प्यार्‌। 
रौर न कष्ट सहाइ भन, जीवन युगलं विहार ॥ 
सहज सभग अदधत खयन, सुख वरत चहुं कद । 
रगसभे नवल किशोर दोउ, ताभ करत विनोद ॥ 
तेहि अभे मंडल सभा, प्रभा की नाह जई । 
शोपा तरह की देखिके, शोमा रहति संजाई्‌ ॥ 

रग वि्छीना श्ल अति.मांति भाति के आनि। 
जो जैसो जिदिटं बने, सखिनि विद्ये वानि ॥ 
कचन कों रतननि खच्यो.सनि मय विविधि सुरङ्ग । 
सिंहासन भलकत तहा, पर पर्‌ कृषक उर्तङ्ग ॥ 
कोमल कुमति की गदी, तापर धरी वनाइ । 
ति रंग सधे सनी, र्यो विपिन महक 
मधुर मधुरं खग बोली, डलं छवि सां मोर। ` 
सखिनि सहित सब दरस को, हं रहे मनुं चकोर ॥ 
तव अये मंडल सथा, जहां सखि की मीर । 
भई एक गति सवनि की, बिसरे चैनन चीर ॥ 
बनि बेटे ली भाति सां, नबल लाडली लाल । 
मनो तसात हिग ससत मृड, कच्चन बेली बाल ॥ 
नख शिख पानिप रूप निधि.सहज सरस सकुमारि । 
रोम रोम बरषत रै, युन माधुरी छवि वारि ॥ 
(श्र) राधप्बस्लम लाज सर, फलो चद्रका मोर । 
घुरेग पाग सों लटकि रही, बाम भाग की ओर ॥ 
लाल माल पर॒ फवि र्दी, बेदी लाल अन्रप। 


मनो बूरति अदुराग्‌ की, प्रगट मद घरि सरूप ५. 
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नासा पट शक्ता फएव्यो, चितै रहे हग द्वद! 


भाजन भरि तन चलकि परी.सनो रूप की बुद्‌ ॥ 
रुनं अधर्‌ दशनाबली, भलकत्‌ परम रसाल । 
हीसन की पेकति समो, बंदन में करी लाल ॥ 
सांब सुख छवि प्रभा प्र, वारौ कोटिक च॑द्‌ | 
जित चितवत बरत तदी, सहज रूप मकरंद ॥ 
रूप भिया को कहन को, कितक बुद्धि है मोर । 
तेद कुवर्‌ चरननि लरत, निरखि नैन की कोर ॥ 
जेहि मनसथ त्रेलोक्‌ सब अपने बस कियो आनि। 
सोई मैन सोद्यौ चितै, मोहन ग्रह॒ खसिकानि ॥ 
योहनी सोहनी मौह वे, उपज्यो सहज अनंग । 
ते मोहन ध्रव वस किये, तेहि मनोजं रस रंग ॥ 
चितवत मोहन चित्र से, रहे भूलि छबि पेन) 
मानो तेहि टं मओलके, यैनन लीने नैन ॥ 
यह्‌ सुख देखत हँ सखी, गदी सब गहि भैर । 
ब्रषत आनद सवबनि पररसिकनि सनि शिरमोर्‌ ॥ 
लक्ष लक्ष के युथ तहं गनितं असितं अपार । 
रसन कोटि जी ह्यह तन,कहि न सकत विस्तार ॥ 
यूथ यूथ प्रति नाइका, इक इक सखी उदर | 
तिनके नास कहौं कषर, अपनी सति अपरुसार ॥ 
सखी वरैन-दौहा | 
लालत बिसाखा रुचि सिये, करत भावती वात्‌ । 
रगदेवीं चित्रा तहा, युगल रंग रस रात) 


__ठग विद्या चंप्रकलना. इड लेखा युनखान। 
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सखी सुदेवी सहित धुव, रागे परम ख॒जान ॥ 
इनते अंतर नैक नर्हि, ज्यों छाया तन संग। 
सानो सरति हेत की, बटृवत पल पल रंग॥ 
एक्‌ बेस छबि रास सव, भूषन बसन समान । 
एक प्रेम में रही सनि, इक मन एके प्रान॥ 
अव कल तिनके नाम छनि, हीयो श्रवन सिरात। 
प्रम रग उर में बदु, अरू सब इख मिरि जात ॥ 

|| सखीन कै नाम क्णंन-दोहा ॥ 
चन्द्रभगा चन्द्रानना, चन्द्रप्रभा चित चाव। 
चन्द्रकला अर्‌ चंद्रिका, कोमल सहज सभाव ॥ 
चन्द्रमती चन्द्रा सखी, चंपक बरनी चार्‌। ` 
चिचङ्गा चंदनवती, चन्द्र जिता वितहार ॥ 
चपला चतुरा च॑चला, वित्तहरा चित मैन। 
च॑द्रख्टा वर चंदिनी, चंद कान्ति रसरेन॥ 
चार खखी चरिता चतुर, चार गी चल नैन । 
चार्‌ मती चंपक तनी, चि्ांगी चित चैन ॥ 
स्स रङ्गा रस र्गिनी, रस एला रस रूप।. 
रस॒ भरि रसिका रसवती, रङ्गावली अन्रप ॥ 
सतन परभा रस मनज्लरी, रूप मञ्जरी नाम। 

रस एनी रति मञ्जरी, रस रैनी रस धाम॥ 

रतन_मल्लरी रति कला, राग रके साथ। 

रस ढन। अर्‌ रस भरी, गरे रसालिका हाथ ॥ 

इन्दा विपिन विनोदनी, बन दीपा बन कांति। 
न गाभा अर वनमती,वन मोदा मली भांति ॥ 






~ 
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बन रागा अर्‌ बन प्रभा, बन भूषा बन केलि। 
बन विज्ञा विजया जया, बन माला बन वैलि ॥ 
सुभगा समती शारदा, सारगी रस सार । 
पखद जयंती शशि सखी, सरसी सखी उदार ॥ 
पुषर युनन्दा सांवरी, सहज सलोनी चाह 
सद्र शम आनना, शोभा की निधि आहि॥ 
सरला शमना सारिका, सो दामिनी लसंत। 
युश्चखी संग र्ृन्तला, भयत भंषर रस यंत ॥ 
मालती माधवी माधुरी, मधुपा फे अति हेत। 
मानवती - मंदलंसषा, मदनावती समेत ॥ 
` मं केशीमनिं मंजरी, यनि ण्डला रसाल । 
` म्रगनेनी मधुमालती, संपदा मनिमाल ॥ 
कलहंसी कटि हरी, कलबंशी कलकेलि । 
 कलनैनी कल गामिनी, कल बेनी कलबेलि ॥ 
कञ्ज सुखी कमलावती, कनकांगी रही सोहि 
` केलिकला कृष्णावती, कुदा रदी छवि जोदहि ॥ 
भामा मती भाजा, भवन सुन्दरी संग। 
भानमती मन सावनी, भूषण भूषा अंग ॥. 
भद्रपदा भद्रावती, मामिनि दीपा भौन) 
मद्र सरूपा भाग भरी, उपमा दीने कोन ॥ 
तानवती तारावली, भरी तमाला र | 
तम॒ हरनी तरला तदी, तान तरङ्गा संग॥ 
पिकवेनी प्रमावली, प्रेमा रस मे लीन 








परिमल पन्या पावनी, पद्यावती प्रवीन॥ | 





---- 


\ 


| 
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नीरज नैनी नन्दनी, नेह नवीना नित्त) 

नांद नन्दिनी निमेला, नवला कोमल चित्त ॥ 
गन माला अर्‌ नवती, खन भूषत खन खान । 
गुन कदा अर्‌ यनकला, यन मेदा युन जान ॥ 
चंप चमेली केतिकी, बसंती स्स शेन | 
ेलि यलाली सेवती, सेवत हं दिन रेन॥ 
रूप्‌ धरै सवं राभिनी, रणी रग अराग । 
लाल सडती कुवरि को, गावत दिनहि सुहाग ॥ 
हेया जाभिनी चहो ऋत्‌, गदी रहं करजोर्‌ । ` 
क्रतं जोई वेहि चिन ससस्ि.जव चितवत जेहि ओओर॥ 
गोरी मोरी सखी जे, भरी प्रिया रस गवं] ` 
चंद किरनि सी चहं दिशन, राजतं अवनिं अवे ॥ 
कुञ्ज गृद्धी सवं सहचरी, मोर मराली चादि । 
नेहे प्यारी पच कौ, ते सगवं सव अहि ॥ 
शुक पिकबत्ली सखी सब, दंस मयूरी मोर। 
लिये दीनता रहत दिन, जितक लाल की ओर ॥ 
जगल भिलन सुख सहजही, अद्भत केलि विहारं । 


. जीवन सबकी एक दही, जीवत तेहि आधार ॥ 


यह्‌ नामावलि सखिन कं सुनत स्चेगी जाहि । 
प्रम बर शोभा चद्‌, रहै जाहि तेहि पाहि॥ 
रज कन उडइगन बृ द्‌ घन, आदत गिनती माहि । 
कहत जोई थोड़ी सोई, सखियन संख्या नाहि ॥ 
मंडल जारं खड़ी मनो, रे चकोरनि द) 


इकटक रहीं निहार सब, षिवि ब्रन्दाबन चन्द ॥ 
1 
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्मपनो अपनो गुन जितो, हित कँ रस सों सानि । 
ते सब अगे इनि के, प्रगट कस्त ह आनि ॥ 
सखी संगा वरत करे, लिये कला स्व संग) 
देखो अदधत गतिनि कौ, होत नैन मनपंग्‌॥ 
 उरप तिरप अर्‌ हूरमह, लाग डर बंधान | 
सरस युलप सुन्दर चलन, खुसिकनि हरत रै प्रान ॥ 
अति भरवीन सव चंग म, रीभिः २ दौड लाल। 
तबहिं बोलि देहि सखी को, पिरह उर माल ॥ 
पे गावत रागिनी, बीना क्ये अदंग। 
एक॒ सारेगी किन्नरी, एक सने सुहेचंग ॥ 
अमृत कुण्डली हुडकदै, एक गै करतार । 
गुन सरिता उमड़ी सनो, बाल्य रा अपार ॥ 
 जितक ला संगीत की, ताये सवे प्रतीन। 
गावत नित्तत लेत ह, अद्धत गतिनि नवीन ॥ 
एकं वेस गन राशि सव, तैसो तिनको देत । 
देखि चवीली छवि तर्हा, रीरिः दहन खख देत ॥ 
तान तरंगा निकट ह, ग्र बांकी तान) 

` तबहिं रीरि तेहि सखी को.दये बुलाय हंसि पान ॥ 
सोरग-आनंद मेव चचात, छखको सर धव दिन तहां | 
क्यों अबे कटि वात, बन्दावन विषु सभाकी॥ 
दोह!(-पावस ऋत श्रय कियो, अपनी सेवा हेत । 
दरस द्रुम बोलत खग मधुर, नास सनेह समेत ॥ 
श्याम साश्चस्कन मह्ना. अद्ध वसा अदप। 

(५ माना र्यो बन ऋयके, निज स्णार कोरूप॥ 


जला पस कसम न अ 9 > पा कतो यमका ययनायनपानय याना 9 जानमि 
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डंचे नीचे सहल की, शिखर सिखी चहखर । 
जरह तहँ आनन्द रंग अरि, उत्त मोरी मोर॥ 
सुरत दिडेरे रंग से, सूलत समय विचार । 
पानिप रूप तर्ग उ, सो छंषि रही निहार ॥ 
रसि सिसबृूदन की परनि, गावत सुर मलार। 


यह सुख देखत युनत दही, रहत न देहं संभार ॥ ` 


बदी ओप सलकत स्वे, पञ्च पएूल फल डर । 
मानों मंत्रि करि बिपिन, फेरि पियो श्रङ्गार ॥ 
देखि भांति बनकी मली, स्चि में स्चकी मोम) 
उपजी है मन दहुनि के, एक केलि की लोभ .॥ 
वाहां जोर चलत दोउ, देखन हित सब ऊ । 
चह ओर्‌ सव सहचरी, सध्य प्रान सुख एल ॥ 
कमल कुज्ज आये प्रथम, सहज रङ्ग रस एन । 
अति श्ुरंग अञ्जन दलनि, रची तहां सखि सेन ॥ 


देखत रचना रुचिर अति, रीमि दोर सुकुमार । `` 


बोल सखी कयलाषती, पहिरायो उर हार॥ 
एति पोट तिहि सेजपर, करत होसि पर हौँसि। 
मीजे रङ्गं अनङ्ख मे, बाल्यो दहिये हलास ॥ 


रति विनोद बिलसत षिविधि,उपन्यो अनंद रंग! 


हेसनि दसनि अंगानि लसनि, छविके उठत तरंग ॥ 
लतनि ओर ललितादि निज, शख देखत भरि नेन । 

हत बचन जे रग भगे, सुनत श्रवन ह चेन ॥ 
ता पे तेहि ऊज वे, खये ऊनज्ञ स्सिगार। 
नौतन भूषण वसन. तन, पहिराये उर हार ॥ 
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सुरंग सहानी सेजपर, इलदहिनि दइखह लाल । 


सुसिकनि मन हरतत दे, चितवनि चैन विशाल ॥ 
महेदी को रग बनि रद्यो, अंजन नैन सदेस। 
नवसत अंगनि जगमगे, कहि न सकत छवि लेस ॥ 
ललिता आनंद रश भरी, विवि सुख चिते अन्रप। 
मनह नैन नरजा किये, तौल्यो करत ह रूप ॥ 
जवि ठरत जिरि कज को, तहं की सखीं घनान । 
नेननि फे करि पांवड, न्योक्ावर करे प्रान ॥ 
सान कुज ज्ये जर्बाह, कु वरि भह महं भंग | 
चितै लाल पाइन पर, सस्मि मानकोञ्ंग॥ 
देसे रस्म हो परिये, रेसी जिय नं बिचारि 
तासों इतनी चाहिये, तन मन जोर्यो हार ॥ 
कैषे कै सहिजात दै नैकं सुखां यौह। 
याते नाहिन ओौर इख, प्यार तैरी संह ॥ 
मेरो तो कटुव नदी, ठमहीं प्राननि प्रान । 
यै बात जिय सयुमिफै, चितं जिन आनौ यान ॥ 


सोरा-मेरे है गति एक, ठम पद्‌ प्न की भरिये। 


प्रपते हस्की येक, छंडि कृपा करि लाडली ॥ 


दोहा-मोहन क सोहन बवन, सुनि मोहनी खसिकाई । 


प्यारो प्यारी प्यार सं, खकि लियो उर लाई ॥ 
तेहि छिन दीनो अधर रस, नवल रंगीली बाल । 
तिनकौ प्रीति न कहि परै प्रेम सीव दोउ लाल ॥ 


| कबित्त } 


प्यारी जक रिस एसी दामिनी दमक जसी, छिन एक च 
र छ ४ ॑ र नत "ग 

















सकि मिलत जाइ घन में । मैन नेक वह करै फिरि ता 
। रै, परम चतुर्‌ चित रस भरी मन ये ॥ उरसो सपि रही छि म 
। पत्‌ कही, मानो मीन विहरत श्याम सर वन मेँ हित धष मा 
। पसो विरह न होन पावे, सुभि परवीन प्यारी सावधान प्म ॥ 
। दोदा-एनि देसि के तहां तं चले, जाये कुज बिलास । 
देखत एवना शचि चति, वादयो हि हला ॥ 
मनि मय कृनक्‌ प्रजंकृ पर्‌, एूसनि सेज वनाय । 
रपि सी सखियनि हा, अरजा सँ दिरकाय ॥ 
मेवा फलं सब अयत षय चह ओर धरे बनि 
भाजनं सरि मधु मादिकन, बीरी राखी बानि ॥ 
तन्‌ शृ वहु भांतिके, शोभा कदी न जाई। 
६ च्‌[पर्‌ सतरंज कह, शाखी भिविध विद ॥ 
दति बैठे तेहि सेनपर्‌ हेत सखि कौ जनि, 
कटत परस्पर वेन मृढुमेन ठग सां सौनि॥ 
सोरण-कहत बनत कट नाहि सुतरङ् शख सि बहो । 

. परावत तेहि माहि, पिव रिलाई ऊच धटनिसं ॥ ` 
दाहा-सवविधि नागरि निषएन अति कोक्‌ विलास कलानि । ` 

जत्‌ नव नव भाव सत्‌, गुन रतननि की खानि॥ 

॥ ऊंक्ति॥ . .| 
| _ कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होर, प्यारी जकर | 
|| कौ न परमान कृहयौ जात ट । अतिहंी अगाध सिधु पार नहि | 
| वात ऋउ, थोरी इचि सीप मांस फते ॐ समात है॥ विन| 
चन 8 नडमाञरी तरंग रंग, देस नख चन्धिकनि चन्दहंल- 
जाति ६.1 [हत धुव अङ्गे अङग वरषत छवि =-= अ परमत छवि साति मैना नैना पिव 
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चातिक तौ केह न अघात्‌ है ॥ 

दोहा कुज नीकी बनी, लादि चितलाई 
इल्िनि दूलहु दैत सो, वामं रे आइ ॥ 
रगमगे दंपति रसपये, सघ्यो दहिये रस. यैन 
अतिही रंगीले रगसभे, कहत परस्पर बेन ॥ 
उपज्यो रंग विनोद्‌ इक, सखियन के उर पेन । 
ताल लडइती व्याह को, घुख देखे भरि नैन ॥ 
तहिं भाद यह उट गयो, सबके भयो बिचार | 
जैसी रीति ह व्याह की, करन लगीं बिधि चार ॥ 
कुज्ञ द्वार सर्डप रच्यो, समन सरग बना । 
हेम खभ रतननि खच्यो, रल्यो मध्य सलकाई्‌ ॥ 
हीरा गज मोतीन की, फालर रची संमारि 
षृट रितु मालिन परल सो, बाघी बन्दन वारि ॥ 
एक्‌ सखी गहन यई, गावत मंगल गीत । 
ञ्रौर्‌ बहुत बाजे लिये, पगन सई रस प्रीति ॥ 
मंजन ङी िपि करर को, चरी ससिड की माल । 
कोलाहल आनन्द को, वाद्यो दै तेहि काल ॥ 
कच्चन चौकी पर्‌ दोर, राजत ति अदरप। 
वसन उतारे छि वने, वाद्यो सतन रूप ॥ 
पट द विच अन्तर कियो, चतुर सखी इक सार । 
चन्दन्‌ को खार्‌ उक्टन।, उवर्टत द सृङ्खुवार॥ 

सो ०-होतहि प्टकी ओट, पिय कै इग व्याकुल भये | 
मतो कलप सत कट. सा निता पत्ता मर्‌] 

दोहा-छुम्डुम तेल एुलेल मथि, सीसन तै दियो दारि । 


४ 


---------------------------------- 
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सासो पानिप रूप कीं उमडि चली मित दारि॥ 
अधिक हेत सो करं रखी, प्रथय चार्‌ अस्नान । 
इक्‌ गावत इक्‌ हसत हं, इक्‌ वारति रह प्रान ॥ 
एक्‌ प्रिया तन दोदके, कहत वचन परिहसि । 
सुनि युनि पियके दीयते, वादत अधिक हृलास ॥ 
सबं खुगन्ध सौ वासि जल, जैसो तनहि सहाई । 
तब सबहिन अति प्यार सां, लीने क वर न्हवाई॥ 
मर्डप तर्‌ आसन छमन, राख्यो रुचिर बनाई । 
पुरंग सहने बसन तहा, स्याह महु परहिराई ॥ 
एकं सखी अंजन दियो, एकं खवावत पान । 
इक हंसि बाधत कङ्कनो, एक्‌ करत दे गान्‌ ॥ ` 
मेंहदी को रंग फवि रद्य, भूषन छबि अंग अंग | 
मगन मड शोमा निरखि, नित्तंति नारि अनंग ॥ 
सीसनि सुभग जराड के, फलकत मौरी मोर । 
देखि छबीली भांति दोर, छवि भूली तेहि ठैर ॥ 
ककम रोरी रग ले, चिरे अदधत भांति। 
किये चिच्र रचि सुखन पर अखियां निरखि सिराति॥ 
पूल सुनहरे सेहरे, सोभा वदी नवीन । 
रान थार दग दोप करि.सखियन आरति कीन ॥ 
सुरेग पीत विवि अच्चलनि, जोरी अन्थ वनाह | 
चिते वरि खसिकाइ मृटु, कष्ठ इक रद्य लजा३॥ 
निगम्‌ छन्द तव उचचरत, चतर सखी द्धेः चार । 
जद पि विवत्त हे प्रेमरस्‌, सब विधि करत संभारि॥ 
/ असून अरुन मनि एल षिच.धरििदी सो कीन । 


1 ~= ०, न -------- - - 
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पदे पि आगे परिया, यावर विधि सौं दीन ॥ | 
एक मधुर मिलि भावी, मंगल गीत खहाग। । 
मानो बोलत कोकिला, सभ्य विपिन अचरा । 
तब ललिता हसक कयो इहु विष उखहि निहारि॥ 
दरा बाती करट अब, पियसोँ भिलि सुकं वारि ॥ 

सनतं सखिन के गवन ये, खरि 3दी पट तानि । 
मानो लाजको देन रचि, कियो प्रवेश तहं आनि + 
उवे चितवति मैकु नहि, नमित करि रही नारि । 
घरू.घट पट नदीं छाइही, पिय कर देत ह अरि ॥ 
तब सखियनि पियसों कषयो, खन हृ रसिकवर राइ । 
जो रस चाहत आपन, गही छुबरि के पाइ ॥ 
अति सुरङ्ग खख कमल तं, ललित उगारदहि देति। 
छंलसों पियहि खवा कै, हंसि हंसि तारी देति ॥ 
कु वरि चरण छवि मनि सनो, प्रीत बंदत ताहि 
मानो देवी प्रेम की, पियहि पुजावत आहि॥ 
तेटि तेहि चिन जो सहचरी, करषावत विधिचार ! 
करत छु वरि अति प्यार सों, यहे नेह की दार्‌ | 
सबही विधि आधीन पिय, पगन सीस रहे लाह । 
तवदि लाज पट द्ूरि कर, चितहं क्क स॒क्षिकाई ॥ 
पसे सुखके रगकी, स्यो कहि वे बात। 
जहपि कीतत दै कलप, छिन के सम हं लात॥ 
निव्य विहार विवाह नित, इलदहिन इलह लाल । 
नित्य सखी सुख सहजदी, लेत रहत सव काल ॥ 
रस सेह सागर वद्यो, नवल रंग रस सार! 








[सि च्य ४ 
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| तेहि रसम सखी सगन भै, भूली देह संभार ॥ 
सोरग-करवावत स्वं ख्याल, इच्छा सक्ति सखी तहां । 











| उपनावत तेहि काल, माव सवनि के तसो ॥ 








दोहा-वेठे कल्ल विनोद यै, करत धिनोद्‌ बिहार्‌ । 
चितबनि ससिकनि लसनि रद.सोभा निधि सङ्खं बार 
लाससखी को भेष कियो, उपज्यो चित यदै माव । 
परर शृषन नव कु वरिके, पहिरन को बट्यो चाव । 
तृद्‌ सेवा सिमर की, लमे करन मखी माति ॥ 
जब फिरि चितवति लाड़िली.लाज सहित खसिकोँति॥ 
दटे वार सौधे सने, पियकर पर्‌ प्रिया वार्‌ | 
मनो {सिगारत रचि रशचिर, सिगार्खहं सिगार ॥ 
बेनी रचि एूलनि ही, छन्दर सुभग सुढार। 
नख सिख भूषन पट बने, र्‌ गज मोतिनहार \ 
नेननि अन्जन दियो जव, रीभे कर निहारि । 
दसनि खंड अति हैतस्य, वीरी दईं सुकुंवारि॥ 
दसन बसन रस देत है, लालदहि लिये उदङ्क । 
मानो चंदहि चंद भिलि, प्यावत सुधा द्वरङ्ग॥ 
फलं आर्नद्‌ रङ्खभरि, अति सुखको रस पाई 1 
नन दाइ च्‌ बते चरन, कंवहुं रहत उर लइ ॥ 
कटा कहा या प्रेम क, खद्धतं भांति अन्रप। 
बरन्दावनं घन न्न भ, सेवत .रूपहि रुप ॥. 
उलटी चाल दै प्रेमकी, को सञ्च बिन लाल) 
ज्या ज्यां हारे अपनपो, त्यों त्यौ बर विशाल ॥ 


------------ 
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}} वित्त} 
प्यारी बू की सारी अति प्यारी सगे प्रीत कौ.सोधे भीजी 
ज्गिया छरङ् उर धाय है ! नवल रंगीली चू के भूषन बिहारी 
लाल पिरत वादी प्रूल जाव न संभरी दे ॥ जोह क्ट भरिया 
नू के अंगनि परस होत सोह प्रान जात होत पेसी प्यारी प्यारी 
ह । हित प्रव प्रेम षादं कसे न कही जात, जनिं सोई जेहि 
सिर मोहनी स उरी ६॥ 
दोहा-रेनि शहाबनी दष्ट की, रजतं सहज देस । 
इक इक सनि आमा षनौ,खलकत सत राकस ॥ 
ेसी रजनी देखि पिय, जनी मन भयो मोद । 
लिन हंसजा रदो बनि, कीजे स विनोद ॥ 
ससखिनि भण्डली री तव, हैत दहुनि को जान । 
चह ओर्‌ सबं फिरगई, जोरि पानि सो पानि ॥ 
मध्य्‌ रसिकं दौऊ लाहिदे, सोमा रदी रब हेरि । 
मानो छविके चंद द, छवि क्मलनि लये षेरि ॥ 
सरस एक्ते एक ` सखि, अपनी अपनी भांति । 
निरत अंग युधंग के, दासिनिसी दमकाति ॥ 
नवल कुंवर वर कु वरिसी, कहत वदन तन जहि । 
रपनीसी गति नित्तंकी, कलक सिखावहु सोहि ॥ 
नागर मनि नव नागरी. स्मि पीय को दीय) 
भरी देह आनन्द रस, अदधत कतिक कीय ॥ 
कंज दलनि पर रुचिर कल.करत नित्त सङ वारि! 
तेहि छिन जहा लगि सहचयै.चक्िति हं रद नदहार्‌॥ 
जो गति नहि देखी सुनी, सपजे सव नव भाई । 


~~~ ~ “> ~ ^~ ~+ ~ ~ 
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निं ज भ्रत्तिवंतदही, सोह रदी स॒भाई॥ 
तिरप वांधि दल एक्‌ पर, अलग लाग जहां लीन । 
दूजो दतं परस्यो नहीं, लाघवता अति कौन ॥ 
रीरि लाल चु'दत चरन, एेसी चित्त दिचारि। 
प्रानहर पहिले श्यो, अवं कहा दीजै बारि॥ 
मोहन संम सहा सोहनी, सुख बरत दै नित्त । 
च्‌†द्निमें अति चमक श्टी,चमकावत पियचित्त ॥ 
श्रमं जल कन सुख गोरपर, चिते रहे पिय भोहि । 
मानो छवि के कसलपर, छवि के कन्‌ रहै सोहि ॥ 
रविजा बन परस पवन, सौरभ घन्‌ जनु लेत । 
मंद संद जैसी स्च, आह्‌ इनि छख देत ॥ 
श्रीमान सरोवर रस मह, फलकत निस॑ल नीर । 
नव किशोर इक वस इम, रतनं खचित वर तीर ॥ 
छी मभ्य जराव की, भन एल छदि रएंन। 
रचि राखी अति हेतसा, सदखियनि तहां खख सैन ॥ 
देखि यंतिसर्‌ कौ मरी, वादी आनंद बेल्लि। 
तायं दोऊ निज सखिनं खत, करनं लगे जलत केलि ॥ 
हंसि हंसि लिरकत शाप में, अलवेले सुक्क वार । 
मानों वारन रूप कै, विहरत वारि बिहार ॥ 
छे वार सौधे सने, हटि रहे उरहार। 
पिवस भये खेलत दोर, वादी चौंप अपार ॥ 
अग्राग बह भांति भिति, ह गयौ अंबु सुरंग । 

पानो सरस अराग के, देखियत मगर तरंग ॥ 
निकसे दो गीजे वसन, सोभा कही न जाइ । 
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मानो पातिप रूपकी, बरिकि चली चुचाइ ॥ 
अंग अंग छवि कहा कह, बादी सतखन ओप । 
उपया दति सव श्रौरसे, ते सब ह गहं सोप ॥ 
पिरे गृह नय जरकसी, ग्रह धुरा अति बनि 
सौधे सो रहे घमडि के, सोरसता की खनि ॥' 
देखत फिरत सिसङ्क बन, जै मत्त गयंद | 
विन अंस रुचि ्ापनी, दुरत दै सुरत स्वचछंद ॥ 
सु्धं॑लिये सब सहचरी, धिलसत लसत दसत । 
पेसी छवि तहां रही एषि, खेलत मनौ वसन्त ॥ 
छु कुम सो तनको दरन, अम्बर विदिधि गलाल । 
धर्‌ दसन मनो षूल भये, अंज नैन विशाल ॥ 
नौलासी भुन लतनि की, खगम जोवन मौर । 
कुच गंडक उर एल मह, उपमा नहि कटु ओर ॥ 


 चितवनि सुसिकनि दिरकिवो, वाजे भूषन राव । 


देखत रमी अर्डली, उपजत है चित चाव ॥ 
इदि विधि तौ सेलतं रह दिनि वसंतर्‌ फाम। 


यह सुख जो वितत रै, ताही फ़ धव माग॥ 


कुज कुज सब देसे, कमे विविपि बिनोद्‌। 
ता पधि दोउ रंग भरे -चते महलं कौ कोद ॥ 
सृलक्त है विवि चंद द, सखि माल चूर 
पानो वेरे प्ति है सव के नेन चकोर ॥ 
ठट भये मंडल समा, सोभा सिघु अगाध 
जेसी रचिही रख की, एज स्वकी साध ॥ 
पूली श्ंगन माते दै, भरी -ा आनन्द । 
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जीवन सवके एक्ही, विवि ब्रदावम चन्द्‌ ॥ 
रचि श्रृ सखासन सुमन पर, वमर दोउ जलाल ॥ 
अति प्रवीन सेवा कर, जेसी रुचि जेहि कास ॥ 
विविधि भांति विजन अधिक, गे राखे शानि! 
धुर सलोमे चर्परे खे पटे वानि॥ 
हंसि दंसि स्वाद सराहि दोऊ, रास परस्पर खव । 
ललित विशाखा देहि समे, वारि प्रान धनं देत ॥ 
कष खाये सखियनि दिये, नागर नवल प्रवीन । 
मृत चितवनि चितैसखि.वोलि सवनि सखब्धैन ॥ 
चतुर सिरोमनि नेह निधि, सविधि रूप निधान । ' 
पगधारे निज सहल को, करि सक्को सनमान ॥ 
मंडल सव देखत पिरत, वीते कलप अनेक्‌ । 
सहचरि यों भानत अहं, सनो अहै घरी एक ॥ 
जव जानं सवही धर्मत, नवल भामिनी स्यमि । ` 
वाद्यो तिनके हेत यह, मेक करै, दिश्राम्‌ ॥ 
साति र॑गीली सेजपर्‌, रहे लटक्ि लपटाई । 
ललितादिक निजं सहचरी, तहां पलोटति पाई ॥ 
एक छनावति सारणी, रंग भीनी लिये ' बीन । 
मद्‌ मघुर सखरगावही, सुचि लिये तोन नीन ॥ ` 
राग रग खतं प्रम रस, अदधत केलति अनंग । 
चिन छिन आनंद स्िष्चु के, -उषिवो करत तरंग ॥ 
|| ऊनि ॥ 
नवल रंगीले लाल रसमें रसीले अति, छिस चबीले दोऽ 
र घरि लागे ह । नेननि सौं नैन कोर खुख यख रै नोर, श्वि 
=-= 
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गिन ओर छर एसे अनुरमगे ह ॥ परे रूप सिधु भां जानत न | 
गीर सामः, अंग च्रंग सन रंग सोद्‌ मद पाणे ह । हित ध्रुव बिल- || 
पत तृषित न होत केह, जदपिलडं ती साल सव निसि जगे हं ॥ | 
-नित उठि जो गाद शुन, मंडल ससा सिगार । 
सो प्रदं पवे देगी, प्रेम कृषा कों हार्‌ ॥ 
सो°-मंडल सभा सिगार, सोलह से इक्यासिया । 
सकल रसनि को सार, हित भर ब बरवे जथा सति ¶ 
दोहा-दोहा कवित्त अह सोरा, दं सत तिथि खन बैद । 
याणगैज्े रगिरहै तेह पेद भेद॥ 
दर सत उपर अष्टं दश, ओर सवेया चार। 
, उद्धत युगल विहार रस, छिन छिन परू बं उरधार्‌ ॥ 
दोहा द्व सत बीस यक, बरनत युगल विलास । 
सनत ख॒नादत सरस ध्रव, रप्षिकनि होत हृलास्‌ ॥ 


॥ इतिश्री सभा मंडल लीलाकीजैजैश्री हित हरि वंश॥ १७॥ 


॥ श्रथ रख दच्छद लाल] बह्लल ॥ 


दोहा-प्रथमदहि श्री यङ्‌ के चरन, उर धरि करो बिचारि । 
वेस वेष सखि भाव सो, अदधत सूप निहारि ॥९॥ 
एती मति मोषे कह, सिक न सीप समाई्‌। 
रसिक अनन्यनि कृपावल.जो कष्ट वरन्यो जा३।२॥ 
| रसिक अनन्यनि छपा मनाङ्न्दावन रसुक्छहक गां ॥२॥ | 
जो जन पंच विहार स्थानाशश्रीपति श्रीस्त कयौ प्रमाना ।४ | 
रतन खचित कंचन की अवनौकमलकिरदीसोमायतिक्वनी।५। ( ` 
कु दन वेलि द्र पति लपदानीश्सक्तनि लता भरी छविपनी }६। 
। जगमगात दै सव वन रेसे$्टामिनिकोटिलसतिषनजेमे)७ ` 
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| १४८ ® रस गुक्तादली लीला & 


राजत हंस यता छवि न्यारीर्रुरसपति रसकी मनो पनारी ।२ 
वटर विधि रंग कमल कसं कृले नंद पूल जहां तहां एते ।६। 
भृमत सधुष सौरभ रस मातेपच्छी सव गान यनरति ।१५। 
| कोकिल कीर कपोत रसाला छविसोनित्ततमोर्राला ।११।। 
जेहि वनफ शिव श्रीपतिगावेश्हमन मरवेश तहां कैसे पावे ।१२।। 
अगम अगाध सवनिते न्यारी देल वेहिगे विस्तासै।१३।। 
दोहा-श्रेम रासि दोड रसिक वर, रूप रंग रस एन । 
| भन खेल खेलत तहां, नहिं जानत दिन सन ॥९४॥ 
मंडलमनिसयञ्मधिकविराले & निरखतकोरिथानससिलाञे। १५ 
तापर्‌ कमल सुदेस धुवाङा % परोडसदलं राजत चहपास्षा ।१६। 
मभ्यकिशौर्‌ किशोरी सो छदलदलमतिसहचरिछविजो | 
अतिसरूप मोहन सुखं वारा % रगो परस्पर प्रे अपारा ।१८ 
रक्षिकानन्द रसिकनी संगा % विलसतहै नवकेलिश्रनंगा ।१६। 
एक वेस रचि एके माना # जीवनञ्चधरयुधारसपाना ।२५। 
यद्ुतरसनिधिगलविहारा ® सबसखियनिकेयहेव्यहारा ।२१ 
अष्टससीमनो सूरतिहितंकी ® अतिपरवीनसेवाकरेवितकी ।२२। 
ठार सहचरि तिन संगा ® रंगी निरन्तरतेदिषखस्गा ।२३। 
दोहा-नाम वरन सेवा बसन, जेषे यने पुरान । 

ते सव व्योरे सों कं, अपनी मति अनुमान ॥२५॥ 
ललिता परमचतुरसववातनि % जानतरेनिजनेहकीधातनि।२५। 
पाननि वीरौ सुचिर बनावे ®रुचिलेरचिरविरूमिसौ स्वायै २६। 
सतं चन सइ ती काद्‌ ® जाते इमे तिरुचि बार ।२५ 
| दोहा-गोरोचन सम तन प्रभा, अदधत कही न जाइ । ` 


य 




















+ 
1 
र 







1 


~ ---- ~~ ~~~ ~~~ 
== ----------- 











॥ तिरकी सखी | 


रतन्‌ प्रभा अर श्ति कला, खभ निएन एवं अंग । 
कलहंसी कलापनी, गदर सोरभा संग ॥ २६ ॥ 
नयथ मोदा मोद सो, स॒ ३ सुख रास्‌। 


सखी बिसाखा अतिही प्यारी # कबहुनहेत संगहै न्यारी ।३१। 
बहुविधि रंग बसन जो भावे # तसौ चनि के लेपहिराषे।३२। 
ज्यों छाया पसे संग रही $दहितक्छीवात रिस कददी।३३। 
दोहा-दामिनि सत इति देह की अधिक्‌ भरियासों हैत । 

तारा मंडल सै बसन, पिरे अति खख देत ॥३४॥ . ` 
- | विनी श्वी | | 

माधवी मालती कुलरी, हरनी चपला वैन । 

गंध रेखा सुभ आनना सोरभी फे महु वेन ॥२९॥ 

चंपकलता - चतुर सब जाने, ® बहतमां तिके बिजनवात ।३६। 
जेहिजेहि छिन जेसीरुयिपावे % तेसे विजन तरत बना ।३७ 

दोहा-च॑पकलता चंपक वरन्‌ % उपमा को र्यो जो 

नीलांबर दियो साडिली तनपर र्यो अति सोहि॥२८॥ 


} तिनकी सषठी॥ 


कुरङ्ग छीयन कुडला, चंद्रिका अति सुख देन 
सखी उचिता संडनी, चद्रलता रति एन ॥ ३९ ॥ 
राजत सखी समदि, कटि कानी समेत) 

विविधिमाति विंजनकर नवलं छगल के हेत ।॥४०॥ 

चित्रा सखी इनि मन भावं & जलदुमं धल श्रानिपिवावे।४१। 
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` - निसि दिनये जै सखी, रं ललिता के पास ॥२०॥ || 
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| १५० ‰ रस सखक्तवली लीला & 

जरहालगि रसपीमे के आही $ गेलि दुगंघ बनावे तादही॥४९ 
जेहिचिन जेसी रचिपहिचानै @ तथदीश्ानिकरावतिपाने।४३। | 
दीहा-ङ कम कोसौ बरन तन, कनक वसन परिधान । | 
रूप चतरं कहा कहौं, नाहिन कोड समान ॥४४॥ 


| 
॥ तिनकी सखी ॥ | 
ससी रसालिका तिलकनी, अरु खगंधिका नाम । 
सौर सेन अरु नागरी, रामिलका अभिराम ॥४५॥ 
नमिबेनिका, नागरी, पी रवे छरा । 
हितसीं ए सेवा करे, श्रीचिरा के संग ॥ ४६ ॥ ` 
| तङ्ग विद्या सव विद्या सादी ® अतिपरवीन नीडे श्वगाही ।४७ 
| जहालभि बाजे सवे वजे ® रागरागिनी प्रगट दिखाते ।४५। 
। युनकौञ्वधिकहतनरहिावे ® चिन रलाडिलीलाललडावै।४६। 
| दोहा-गौर बरन छबि हरन मन, पंडर वसन अनूप । 
केसे बरन्यो जात है, यह रसना करि रूप ॥५०॥ 


|| तिनकी सखी ॥ 
मं मेधा अर्‌ मेथिका, तन मध्या भृ बैन । 
खनचृडा बारूगदा, भ्रा मघुमे एन ॥५१॥ 
मड अस्पंदा अति सुखद, मरेखना प्रबवीन । । 
निसि दिन तौये स ससी, रहत पेम रस लीन॥५२॥ ` । 
इन्लेखा अति चठरस्यानी ® हितकीरासिदहनिमनमानी५२ | 
कोककला घातनि सव जाने ® काय कहानीसरसवबखानं ।५४।' 
वसी करन निज परमके मंता & मोहनविधिकेलानतजजा ।५५। ` 


। छिनिरते सव पियरि खावें ® तवयि सिसाने ® तातेंचपिकप्िथामनमावै ।५६। 
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% रस शक्ताव लीला ® ९५१ | 


दोहा-देह रभा हरताल रग, वसन दादी पएूल। || 
अधिकारिन सबकोसकी.नाहिन कोरसमतूल॥५७। 


। तिनश्री इष्वी ॥ 
चित्र लेखा अक्‌ योदहिनी, संदालसा प्रवीनं | 
यद्र खर्‌ रसवुङ्ग, शन कला रसलीन ॥५य। 
सौमित सखी शुषंगला, चित्रांगी रस देन! 
ये तौ रै सब बात मं, सावधान दिन रेन ॥५६॥ 
रण देवी अति क बावे % मखसिखलौभूषनपरहिरापे 1६० 
भांति भांति के भ्रूषन जेप % सावधान ह राखत तेते 1६ ९ 
| कमल केशरी याभा तनकी ॐ बडीसक्तिरेवित्रलिखनकी ।६२। | 
| दोहा-तन पर सारी कथि दी, जपा णप के रग। | 
गदी सब अभरन किये, जिनके प्रेम अंग ॥६२॥। 
|} तिरक सखी | 
कलकंटी अर ससि कला, कला अति ही अद्रप | 
मधुरिदा अर्‌ ॒न्दरी, कदां च सरूप ॥६४॥ 
प्रम स॑जरी सां कटै, कोयलता यन गाथ। 
एतो स्व स्स में पयी, रंग देवौ के साध ॥६५] | 
सखी युदेवी अतिहि सलौनी ॐ काह अंग नाहिने चांनी ।६६। 
सुढ सरूप मोहन यनं भावं & रचां सव [सिगार वनापं ।६५ 








सारो सुवा पटाकत नीके & छनियुनिमोदहोतसवरहीकः ७ 
दोहा-अति पवीन सव गसं, जानतरन की मनि! 
पिरे तन सारी गुही, वट्वत पल पल प्रीति ॥<१॥ = | 


ति य ाणथपसतयरयय „1 
नन 


८९ & रस इक्तावल्ी सला & 


| तिनक सखी + 
कादेरीर्‌ सनोहरा, चार्‌ क्वरि अभिराम, 
म॑ केशी र्‌ केसिका हार हीरा छबि धाम ॥७२॥ 
महा हीरा अतिही बनी, हीरा कंठ अनूपं । 
उपमा क नह कहि सकत.पेसी संदे सरूप ।७३॥ 
कहे गोतमी तंत्र मे, इन सखियनि के नाय | 
प्रथसं वंदि इनके चंश्न, सेवदर स्यामा स्यास ॥७४। 
जो यह टहल रखी की, रहत बिचारत नित्त। ` 
सो एद्‌ ध्रुव प्र॑सरस, वेदि रख सो र चित्त॥५७९५॥ ` 
सबसखीइदिविधिज्यों ज्यावेक्यिनदिन प्रतिनषलाललडापे ७६ 
फलनि ङ ज चनप वनाव @ ले गुलाब दल्त सेज स्वावे ।५७५। 
तापर लाल लाडली सोहं छखतिश्मासक्ति परस्पर जो ह ।५७८ 
चितवनिखुसिकनिश्तिरसमीनीक्षमेनञ्नीमनो आगेकीनी।७६। 
सलंगन चुषन अशुरामे कदत सुरत परेम रस पमे। 
विच दिच वतिय कदतरहाई्यंखियनिसेोखंखियां अरमा! 
| तेहि युखरङ्ग में नि बिहानीकरतिविहास्कीतपितनमानी ।८२ 
अंग अंग पसे लपटानं €गोरस्यासव्हाजात नजन ।=२। 
दौहा-रंनि घटी शचि नहि घटी, अद्भत छगल विहार! 
| तन सन अर्मे लेत हं, अधर सुधारस सार।॥८४॥ 
(| मोर भये सहचरि सवं आ््ष्यह छख देखत करत बधाई ।-५ 
| कञ "वान सारगां बजावे्कोड राग विभासहि गावै. ।=६ 
| एक चरन दितं सों सहिरावेष्एक वचन परिहास सुनावै ।=७ 
॥ ८८ न ढे लाल रंगीले्विथुरी अलकसबेञंग दीते । 
' धमत अर्न नन अनियारेभूषन्‌ वृस्तन न जात संभार ।<8 
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@ रस सकावली लीला #% १५३ 


कहु यजन कहं पीक रदी फविश्ष्फते कही जात है सो छबि।६०। 
हारं वार भिलि फे अरुणानि सिकेचिन्हनिरखिसुिकाने६ १ 


दोहा-निरखि निरखि निसिके चिन्दन, रोमांचित हं जाहि 
मानों अंकुर मेन के, पिरि निपजे तन माहि ॥६२॥ 


्रद्तं मिश्री मेलि सलार्यधिक हेतसाञ्रानि खवाई।६३। 
चितवत चगल बदनषिघुश्योरीश्मानोशसरीभ्िषितचकोरी ।६४। 


दोहा-कीनी मंगल आरती, संगलं निधि सकु वार्‌ । 
मंगल भयो सब सखिन के.यह रस्‌ परेम अधार२।६५॥ 
सखी एक रया पिकदानी #% एक लिये फारी मरि पानी 1६8 
रतन खचित कंचन की चौकी # सलमलातसोभा रवि सोकी ६७ 
कोमल कुसमनि गदी बिछाई # अति घुगंद सौधे छिर्काईं ।६८ 
ते्ि उपर षेठे दोञ प्थारे % जलं सुगंध सों बदन पखारे।६६ 
सुहवरि एक कर लिये गदी ® फलकनरोभासतशनमादी १०० 
तेहि छिन कट सैवे को लाई % मादक यघुर्‌ वात मनाई १०१ 
दोहा-बहु विधि चेवा सक्र एल, कट्चो दूध इकसार । ` 
. ले आहं निज सहचरी, जानि कलेठ वार ॥१०२॥ 


| हसि्सिनवलचगलकष्लयो % सखियनिकेमनव्यानंद भयो १०३ 
ललिता पान खवावत खरी & निरखतचवि आनंदरसभरी १०६ 
सवाई प्याइ के जबमनमान्यो @षंजनकोहितसवदहिनिगन्यो १०४ 
| काहू सखी तप्त जल अन्यो & काहू घोरि उवट्नो ान्यो १०९५ 
एकं फुलेल अरग्जा स्याई ® रहस हेत सव फिरत ह धा १०६ 

/ देपति सुखे रस मेँ मीनी लिन लिनतिनकी प्रीतिनवीनी १०७ 
एफ रस॒ भीजी रदे नितदी छनानतनर्हिनिसिवासरकितदी १०८ 
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१५० & रस सक्ादला सल 


| | सवैया ॥ | 
सखी चद कोद फिर चक्डोरी सी सेवा को चाव व्यो 
मन सादी ! सौँज सिभारं चह नह आनत वानत नेक दास | 
नाही ॥ प्रेस पणी रैहिरग र्गी निरखं तिनके तनक्ान|| 
घाही ! रौर सबाद गे ध्रव फीके रटै विवि रूपके छक 
छाही ॥१०६॥ 
रतन ङुल् ये आये दोऽ ® सक्तितादिक विन तहां न को ११० 
दोहा-चांपि चुपरि शृ सेज पर. न्योह्ावर करि पनि । ` 
ति युगंध जल उस्न सो, कश्वावतं स्नान ॥१११॥ 
दत अंग अंगोे जवही & कोटि आारसी गरी तवहं ११२ 
पनि समार कुन्ज भं आये @ सन भाये सिगार करये ।११३ 
मनकी रुचि ले सेवा करही छचिनिचिन प्रतिरेसेखदरश्य ११४ 
पूलन आसन्‌ रचे वन ® भोजन इञ सें बेटे जाह ।११५ 
सनि मय चौकी राखी खानि ® देसथार तापर धरयो कनि ११६ 
भलकि रहे बहु दनक कचोरा ® बिज्लन भरर धरे चद्हश्योरा ११४ 
मध्य अनूप खीर अति नौकी & यरी क्यो सौधे घी की ११ 
उज्जल भिश्री पीस यिलाई ® रसना स्वादहिकिनसक 8 ११ 
एक दूध क बहुत प्रकारा ® कहिनसकततिनकेविस्वाशा १२० 
विषिधि भांति पक्वानवनाये & वैसबनबलङगल मनसाथ १२१ 
मोहन भोग सरस घी मारी ® अतिकोमलउपमाकह्वुनादी १२२ 
पतरां रोषा सां सनी @ प्री फुलौरी अतिही बनी १२६ 
खाटे चरपरे वरे सलोने ® घृत मेँ नीके वने निमोने १२४ 
पापर्‌ कचरी गीचे नीके % पावत रुचिसौ प्यारे जीके १२५ 
सालन साक यर्‌ तरक्ारी ® रसना स्वाददहि लंतन हारी १२९ 
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# रस सुक्तावसी लीला %& १५५ 





तष्टा ते रुचिसो लेत है, चवलं रगीरे लाल ॥१२७ 
[पक लता चप जेव छललिताबातनिरुविरपजापै १२८ 
त भात सिखरन छुटि गादीश्यासलेतं अतिहीरुचिकादी १२६ 
हा-हसिर्हसि दोऽ नागर नवल, भास्‌ परस्पर लेत्‌ । 
सलितादिक निज संखिदुकरेनेनमि र शख देत \॥१२०॥ 
ध पना सरत रवि कारी वहतं यांति तक्र संवारी १३१ | 
हेतकीनिधिसहचरीच्ह्ो रे छकोरकर प्रति स्वे निहो र१३२ | 
स २ जेवत हं भिय प्यारी देहिहलिनकोसखकरौकहारी १२३ 
पन जानै क दौड नेना सना पकड कहत बनना १२४ | 
यह्‌ नन्द्‌ कृद्यो नहि जाई रसना खोट होहिजो माई १२१५ 
तय सखियनस्ाचमनदि वायो स्वके सन प्रानस॒खपायो १२६ 
तिता रचिरचि वीरीकीनीश्नवलङ्कं बरियरङ्घं वरहिदीनी १३७ | 
दोहा-नन दीप हिय थार्‌ भरि, परि प्रेस घृतं ताहि | 
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}दा-यदन योद आनन्द यदे, सते रहत निशि मोर । 
कुसल युर्त रस खर दोउ, नागर नवल किशौर ॥१४६॥ 
जबही घरी चार्‌ दिन र्यो क्रीत प्रान परियासँकद्यौ १४७ 
| चलह क वरि देखं वनरा @षरूलन सोया कही न जाई १४८ 
| पूली खता वदी तर काही कछशूभिरदही जञ्ना जलमादी १४६ 
| सिमटी अइ सखी हितकारी एक बेस अतिहीस्क वारी १५० 
बिविधिभातिसष्ठमोजनच्ान्योकृतवस्गंधसोबास्यो पान्यो १५१ 
जोई भायो सोह क लीनौ कृषनिदनदेखन कौ मन कीनो १५२ 
दोहा-भीने अति रस स्स, नवदलं रगीले लास । 
बाहांजोरी चलत दोड, मत्त सरालनि चाकल ॥१५३॥ | 
निर्हि द्रुम बेलि पूल तन हे रे्खीचतसनो अनरागसोरेरं १५४ 
निकसत ह घन वीथिन साही्हनवलनिचोलनिपरसतनारी १५५ 
बंशी वर तट रबिजा तीरेसीतल अन्द सगन्ध समीर १५६ 
उज्जल चौक अधिक फलकाद्मानो सोमा आनि विखाई १५७ 
| सखियनि सभा तहां सुखदाईछुखक्प सींब कटीनरिजाई १५२ 
॥ मन्य महा सन माहन साइकानद्‌ छवि स्वपर वरषाई १५६ 
घटे दोर ओ्रीवां भुज मेलेनेननि देल परस्पर से्ते९६० 
| अपने . २ युनहि दिखावंनित्त॑तं एक २ भिसिगाविं १६१ 
| दोहा-सहज रुपके चन्द द्ध, सखिन पएच्ञ चह्रोर । 
मानो पीवत छवि सुधा, सवके नैन चकोर ॥१६२॥ 
सखा सव॒ चहृञखर सुहाईश्नरखत एूली अंगनि साईं १६३ 
एक सारङ्गी वीन सुनावंृएक मृदङ्गं अनप वजव१६४ 
तरप लत भन्लक्त तन एसक्ष्वहृत रग क दामिन जेसे१६५ 
~॥ राग ॒रागिनीं स्रूरति धारेसखी रूप सेवत सखवार १६६ । 
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कोटि कलप जो यह रुख देखे्रुचिन वटेिनकी समलेखे१६५७ | 

दोहा-शरह्त पीठे बधुर एल, स्थाई सखी वनय । | 
स्वावत प्यारेलालं का, पिले प्रिया चखाई्‌ ॥१६२८॥ || 
नी सख सोभा अति बदुक्ष्पानिपमैन इनि सखचदी १६६ | 
तसि दिये आनंद रस भरेकष्वाह चप रतिरङ् यँ परे १७० | 
न समय की षिरिथां जानी्मोजनसो जतवहिक्ानी १७१ 
ध मात मधु ति रुचिकारी्नलद्वगन्थभरिानी शरी १७२ 

वाइ प्याङके बीरी दीनीक्षपेम प्यारसां अरति कनी १७२ 
पदन रग नैननि सलकान्योक्षनकोहैतसखिद॒नवनान्यो १७५ 
लप द्रुमनि कल ज शहद््षोडस दार वने तहां माहं १७१ 
इक इकः सनि की आभारेसीश््कोटि दिवाकरं प्रमा न तैसी १७६ 
कोमल कमलनि ॐ दल लीरेश्ष्यति युगप सपे सौं भीने१७७ 
रचि बिचि बर पेज बनादर्निरखत नेन मंन अरुमाई१७८ | 
दोहा- पेन खुखद रचना रची, से मरह मनि मोद । 
हि सपर स्क वार दोऊ, करत बिलास दिनो ॥१७६॥ | 
सपो पान सगंध भघुदरपसो यिश्रीडखन। | 

भरि भरि भाजन हैमं क, सखियनि राखे बनि ॥१८०॥ 
सुब सौज अ्रह धरी बन्््ाएनलतनिश्चः रहि जा१८ 
तब दोऽ बतियनि क रस पएरेपालगन सम्वन असर १८२ | 
रुप मदन्‌ रन वेह ॐ एनाक्ृतन सन अर्भिः ननसतनेना १८३ 
जो रस उपनत है इटं मादीक्सलितादिकनिरखतनश्र्घौरीं १८४ 
यह्‌ रस तौ स्च नदि कोद्नाने सो जो इनको से$१८५ | 
दोहा-रूप तरगनि में परी, अखियां मीन अनूप 
सुरत सिधु सुख भिलि रदे, सोल गोर सरुप्‌।१८६॥ 
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सेज घुर सरिता नौ, सम्जेत दौ ई वार्‌ । 
निवस साल पैरतं फिर, कुव ठस्वन आधार ॥१८५॥ 
उद्धत शस सक्तावली, सण्डल केलिं विहार 
हित प्रव जो शवे घुने, पाव मेय अपरर्‌ ॥१८२८॥ 
सौश्धणीर लो रसे, भोर साभ सौ जानि। 
(तं घर यद शु सखिन कौ.निसिदिन उरा) १२६। 
दीह( चीप एकु स्त, नन्वे अत ञ्प्[भराभ। 
{दत्‌ प्रव रस शक्तावली, रसिकं जननि विश्राम ५१६०॥ 
1 हति शर रससुक्तावली लीना सम्पूणं कौ जै जै श्री हित हरिवंश ॥१५॥ 
॥ थ रस हरी इला ल्ल प्रारथ्य्‌ः॥ 
दोदा-प्रथर्यादि श्रीखड कृषति, यह उपज उर्‌ ऋ्‌्न । 
र्नो रसरीराद्ली, गल केलि रसखान ॥१॥ 
रग शरे दोड लाल रंगरीले % रतिके रस पग रहे र्सीसे॥।२। 
अति देस इन्दनन संदी # नवल प्रेमस्स दिनेवरषाह। ।२। 











सख अनद्य नव ङु सुहाई # छविके पएूलनिसी जर छह ।४। 


इ मृड दल जलजनिकेरीने अति सुगंध सोधेसनो भीन 141 
रचि विचित्र सुखदैज बनाई % सहि उपर टे सुखद [ई ।६। 
जहां तहां डोदत भोर परासाॐ शुकपिकबोलदबचनरसासा॥५ 
#ूूलनिरी छबि बनत निहार होत भर सश्ुपनि छल्ार।र। 
| सारुत चिवि देदैरुचि सिये & सदन सौद उपजावत दिये £ 
हसत परस्पर आनन्द रासी % सवखषलनिकी अनो बरषास।१९ 
दोहा-मीने सेह सुरङ्ध रङ्ग, त्ति उदार सूष्कुवारं । 
_ , स्यारी तने अति प्यास, रहत निहार निहार ॥११ ॥ 
देखी प्यार अति रस टरी $ तवहिलाखइकनिनती करौ। १२ 
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स 
हाहा प्रिये बात इक पार @ रचि अंगनि सिगार इरा३।१३ | 
अतरत हयम ज्यं जानौ पियतनचितंकडककष्टसिकानी १४ 
इहि विधि द जयं अज्ञा पाई लानंद पदन उरहि समाई १५ | 
1 मेलि एरेल संवार बारनि % दधिरोराजदनिप्यमिहारनि १६ 
चिक्र चंद्रिका सविर षनाह सहते गहरं सौ शे माहे १७ | 
कैसे कहौं छबि लौ उर याही इन रैननि कै सना नाही ८ 
देयाम सुदेस सद्धिकन सोदे % सोँ ने कच्‌ गृ थत यन सोहै १६ 
| जानौ कमल बहुत इक ओरं % पंकति बाधि भृङ्गमनो दौरे ।२० 
\ दोहा-ख्ननिधि अङ्क हुवासनिधि, वल छवीली नारि १। 

सोरय की सरति भन), स्वी ह रुप सवार \॥२१॥ 

सीस पूर छवियों उरं आह रवि इटण कौ प्रगल्यो साई २ 

मनिमय बंदी रुषिर्‌ पनाह @ सूप दीप पनो सोभा पहं २ 

माइनि शह मौह इ बारी # पिय एतरी जहां रहै रखकर २४ 
प्रब्ननि तरच वरना सर्फ निरत सारं परतन हिल २१ 
पतग अलक एक्‌ हटिखाई % पियसनकजन। प{सचला६२६ 
व॑दः विशाक्च नैतं अत्नियरे $ उन्वस अशनं सहजकजरारे २७ 
(ठ ९1२ पानिपं [यत नह चवं अचस सन सवाह २८ 
नासा क्षेशरि जगिसमि रही ॐ संविको श्ीव परतन कदी २६ 
अधर्‌ वि वंधूक पंवारी छदसनि भलकपर दामिनिवारी° 
| दोहा-अति अनप ब्र चिञ्ुक पर, एयाय [बड युखदेत । 
| मानौ मौहन पम सधुप, वदन कृञ्च रस सेत ॥३९१॥ 
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नालाषर छवि एेसी पहं % रच भनो दिनक सेगञ्ाई२२ 


तामं अंगिया खद्न धारी ॐ यातं उपमा ओर विचारी ३३ 
मनो सिगार यैर रद्य सई ॐ जङ्खघरागषरयोषिच्यारं 
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कुंदन की इल वनी गरे ® फवी पोत विषि मोतिचल६" 
रतननि खच्योपदिक अतिसोरै% तादी इुतिपरदिनकर कोदै९६ 
 युजय़नाल छबि उर्न बखानौ ® रसफलरूपलतालगे मानो ३७ 
चरी दयाम क्रनि एवि रही ® तिन उपमा पावत नीर? 
पहूुचिनि के लटर्न बने पसे & भृमतर्भेवर कम्मलनपर जेे३९ 
गोरी अंखरिख की षि जोदे ® भिहदीरंममीनी अतिसोर ४१ 
दोदहा-चन्द्रहार खधि कहा कहँ, पातिप मोतिद हार । 
ग्नो रूप अर्‌ प्रे की, आइ मिली ढे धार ॥४९॥ : 
सरसी नाभि खदेस पहा ® पिथसन हंसबसत तहा माई 
भिवली प्रीतस ग्रान अधारा ® मनो रूप रस खन्‌ की धारा 
रम राज सोमा यों दीनी ® मनोरेखा रतिपतिकी कीनी४४ 
सक्षम कटि पृथु जघन सुटारा छ्यतिरोचिककिकिनीमनकारा४५|- 
जेहर छमिलि अद्रप बिराजे & वणर अद्धुतरागिनी बाजे ४६ 
तिनपर वंशी कारत प्यार & दितघ्रुवरीमिः खपनपौहारो ४७ 
चरन कषल जावक्‌ रंग मीनं ® प्रीतम चित्र प्यारसों कने ४ | 
प्रम रत्तिक रस में सहरावत ® कवं ले हिय नैनलगावत४६ 
पियमन वस्व रहत वैहि एना ® अटक्ष्यो नागर नैननि सैना५०. |. 
कोके कला बरनी ट जेती ® पिया चरन सेवत रुटै तेती५१ | 
नखसिसललाखतिक्वर्िसिमारी मानो सोभा की फुलवारी ५२ । 
देखि चील भांति कभानं % लोलतां बिनयोलभिकानं५२ | 
दोहा-वादी छवि सव॒ सूषननि, अदधत माति अनर । 
. गहने को महनौ भयौ, नवल नागरी रप ॥५४॥ 
| याते अंगनि ` भूषन बने & ताके हेत दोढ रस्यति ५५ 
| पितवत लाल विवसहं जाई % यातं राखे अंग इराई ५६ । 
म ------------------ कि 
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ॐ रस हीरावली लीला # १६१ 


दोहा-एेसो रूप प्रकास तहां, मखकी सम नर्हि भन । 
तेरिगं उपया सीपकी, घरिब घडो अयान ॥ ६० ॥ 


व्छे न सक्तं अङ्कनि गूदुताईं श्यतियु कवार कुवरि तनमाई६ ४ 
यातं उपमा कषु उर अह ® बात खोज षिन जातन पाई ५ 


दोदा-खंग कांति की छबि चटा, ताकी छटा युस । 
 : उपमां सृब जग की मई, ठैहि सोभा कौ लेस ॥६७॥ 
सहज माधुरी अंगनि वरषं पल पल प्रीतम मन ्ाकरषै६८ 


चितै रूप यन अलक नि कारोहितसों लाइ लयो उर प्यार 


बटयो केलि रस सिधु अंगा $ हाव भाव तहँ उठत तरगा७२ 
पायो रूप र॑ निद एेना रवंवलं मीन [फरत तह न ना७३ 
रग भरे पट अंग विसारे रस बिनोद समीजे दोर प्यारे७९ . 
अति बिचित्र सवी विधिदोखछरस विहारम घाट नहि कोडः७ 
पिदा कोकं कला लितं कटी ® तेऽ तहां भूलि सव रही ७६ 
| तेहि सुख रग परे खनि सजनीश्नानतनदिक्ितवासररजनी७७ 


पा ----------------- 











दूज सखियनि यों पिरव % सेवा हितके शुखं वदवि ५७ | 
अंगनि के भूषन यों सये @ मनो सनिनं के पना दयै१८ | 
षप माधुरी सहजहि राजे ® चिन चौरे ओर विराजे ५६ | 


नहांलगिडतिथस्कांतिवसानी इं वरिंगदेत सङकचानी६ १ || 
छवि गदी अगे कर जोर ® खनकी कला चौरसिर ह २६२ | 
चित्रभईं॑ वेदिँ चठराई ® पंग यहं चितवत चपलाई ६३ | 


एति इक हेम छिदि उर ने ताहि सभि सुपर पटिचाने६६ || 


देखत उद्धत भाति अनपि पियमन परयो प्रेम के करूपहि६& 


अधरनिर स्र सींच्यो जव प्यारीश्तनकी घुधिजव जाईसंभारी७१ | 








१६२ 





ग ---------------- 


ॐ रस दीरावली लीला ® 














दोहा-मिस्त न तृषा भनोज की, करत सुर रस पान। 


लेसे निवसत. खेल नहि, जद खिलार समान ॥७२॥ 


हाव भाव दीरा भये, हेम नील मनिञ्चग। 
जरे छ कुंदन प्रेव ध्रुव, पानिप्‌ सलक अनंग ॥७६॥ 
पटरितु बरनो छगल हित.बहु बिधि करत बिहार । 


॥ सवेधा ॥ | 
खेलत कामिनी कृत वसंत बहदुयो भन मोष विनोद्‌ अनंगा। 
तैसो र्यौ बन पएूलनि परल रगे दोठ प्रीतम प्रेस सुरंगा ॥ 
| भरिया छख चन्द्र की चोर किशोर चकोर भये पिवे रूप तरा । 
| सखी चह कोद बिलोकत हे भुव ्ानन्द को ुखसार अंगा! 


चोपाई ॥ 

| रिति वसंत आई छख दाह ®भयो आनंद सवनिमन भाईतर 
| हरि अरून दल अंकुर नये & जहौ तहँ एल धुरंगित भये 
| नवल छगल खस हेत विचारयौमानो व्र दा विपिनर्सिगारयथो ४ 
|| पूली बेलि तरुनि लपटानी छमानोतिय पियसो रतिमानी<५ 
| तन मन पएरल की नहि जाई & पएरूले परल जहौ तहँ माई ८६ 
शुक पिकवानी सुखसों सोनी ® मानौ कहत हे मैन. कहानी ७ 
इकः द्रुम तौ सव एूलनि छाये मानौ अतन वितान तनाये<म 
सुरंग क यलाल उड़ायौ ®मनोच्य्राग सवनिपरछायो = 
तेहिगं खेल वद्यो अति भारी छ्हैदिससखीमध्यपियप्यारी€ ° 
चिरकतंसत अधिक्‌ छख देदीश्चविचविच धर सुथारसलेदी९.! 
डम अरगजा के रस भीन ® रस विहार मेँ परम भवौने% 
नपस सीवान तापर्‌ राजत द धज भा 





रिठ रि को यख कहौं कह, अपनी सति अदुसार ॥२०॥ 


& रस हीरावली लीला & १६३ 
मूलत दौर भिति युर हिंडोर & चंचल चपल स्थाम तन मोरे९४ । 
चितै रहत प्यारी खख ओर % भाइनि भरी नैन की कोरे९ | 
चिन्न प्रीतमकौ चित चो रे्वाजत किंक्िन थोरे थो रे 1६६) ॥ 
रति बिलास रम एेखौ कीनो्मनमथ कोरिपान हरिलीनो९७ ॥ 
दोहा-रूप सखीं को धरे ध्रव, सेवत दिनही बसंत । 

छिनि छिन रुचि ले दुहन कौ, एूलत परल अनंत ॥ 

| ॥ सवया ॥ 

ग्रीषम की रित जानि सहेलि् कृज कपूर की कुञ्च बनाई । 
चंदन चंद कै खुंभ रवे दल कोमल रङ्ग युरङ्गनि छाई ।॥ उञ्जल 
सेज सुर् खदहावनी दारि गुलाब सो से छिरकाई । राजत द 
पुव लाडली साल भिनद को मोद बट्यो अधिकं ।॥६६॥ 
॥ चापाई | 

गराई भीषम सोमा पेना छंगनिछबिदेखतमरि नना १०० | 










॥ 
~~~ .-.------.-- 
योतय ण व 


समीनेवसनभलकश्यतितनकी पूरन यहं आस सव मनकी १०१ || 
। उज्वल एूलनि कुज युहाई ऽन्व कोमल सेज रवाह १०२ 
| एूलनि के रचि हार्‌ बनाये ल कपुर जल सौं छिरकाये १०३ 
| हातहां उज्वल बसनविछायेकजलजनिके भूषन पदिराये १०४ 
दोहा-उस्वलता उज्वल सहज, उल्वल भाँति अद्रप। 
, वटे उज्वल सेन पर्‌, उन्वल प्रेम सरूप ॥ १०५ ॥ 
। पुट कपुर दे चन्दन गारयौ नव यलाव ले तामे दार्थ १०६ 
स्वे सखी पिर सित सारी ®तेसेर शेषन यति स्चिकारी १०७1 
यदत है सीतल मंद समीरा छीर अदन पान वर नीरा १०२ | 
दोद्‌ा-सियराई्‌ सेवा करं चितवत नेननि कोर । । 
खान पान सीतल रव, लिये रहत निसि भोर ॥१०६। | 






ति 





<~ ~ 


१६४ & रस हारावली लीला ® 


|| संवर्य ॥ 
स्थाम घटा उमड़ी च यौरानि पावस क {ठ आई खहाई । 














| 





नाचत मोर मभूरी बिनोदं सौं आनंद कौं बरषा बरषाई ॥ 


| कों जहां तहां दामिनि काथिनि प्रीतम अंक रही इरिमाई। 
केसे कटी ध्रुव जात द सौ छबि देखत नन रहे ई लुभा॥ ११० 


पङ | 
पावस रितु जब आप्र ठलानी ® भातिञ्नरपटर्हूनिमन मानी १११ 
स्याम सचिक्न घंटा सुहाई छउमड्घुमडि चहं दि सतेञ्ाई ११२ 
चकत चपला कही न जाह @सङचि कु वरि पिय उर लपटइ ११३ 
गरजनवनसुनिपवनमकोरिनक््यानंदबटयोमोर्परमोरिनि ११४ 
| रंग छज्ज यें सेज सहानी ®रचिरचिक्षखियनिहेतसौ वानी ११५ 
| सोभित भूषन बसन सहाने रलह इलहिनि रंग में सान ११६ 


| 
| 
| 












नवकिशोर मन सन अकरागे ®मदन सोद आनंद रस पागे ११७ 
| रिमिफिमि रिभिमिमि बद पर रंग ईिडोरं शूलत खर्‌ ११८ 
|| तेदि छिन ऊ वरिकट्ठुकमन डर & लपटि जात प्रीतम के गर११६ 
| तिनके चल बल कहे न जादी ® अतिविचित्रदोडविद्यामादीं १२० 
॥ दोहा-क्‌ वरि रूप बरषत दिनि, पिय चातिक न अघात। 
कटा कह या प्रेम क, सुनि प्रवं उलटी बात ॥१२१॥ 
| ॥ सवया || 

खेलत रास विनोद विहार निसा उज्यारी महा सुख दंनी। 
सखीन के मंडल मध्य वने दोऊ गावत खुन्दर सारंग ननी ॥ 
रागजम्यौ वजे मृषन अंगनि चंदि श्रूली है आपनी गेनी । | 
सखा रहा भाजतहा रग म प्रव रनि मई मनो परेम की रनी।॥१२२॥ 


=-= ~~~ = 
। ऋ मी ("णण ह 1 


~ -----~-- 





& रस हीराषली सलीला % १६५ || 
॥ चोपाई ॥ । 
पुखद सरस रि सरद सहाई सखियनि सानोनिधिसीपाई १२३ || 
पले नील कमल सित राते ® भ्रसत मधुप सौरभं रसमाते१२४ 
कृञ्ज कञ्ज गहवर बन खोरी ® देखत फिरत किशोरकिशोरी १२५ | 
जहा तहां खद भई घर एेसी & कीनी सिकल आारसी जेसी १२६ | 
| बकी कति कालों कटियेश्सोधा देखि चकितहु रहिये १२७ 
रेनि ठँभ्यारी देखि विहारीश्र्व्यो यस अतिही सुखकारी १२८ 
पेज मंडल सनि दीप भिराजेक््मंगनि भूषन बाजे बाजे १२६ | 
पलक तार मों मई गाइनिश्निततेत एतरीसहन सभाइनि १२३० | 
सोमभित अज्ञनरेख उपंगाक््मनो कक्ष तहां मधुरमदगा १३१ 
पितवनिसुलपचलनञंगञंगाक्कोक कलानि के उरत्‌ तरंगा १२२ | 
हाव भाव बहु विधि दिखशवतश््चु बनदानरीमः तहां पावत १३३ || 
दोहा-रति बिहार कौ रास दो, सेलत परम प्रवीन | 
कोक कला घातं सहज,चिन दिन उठत्‌ नवीन।।१३४॥ 
|| सवया | 
लाडली लालदहि भावत ३ सखि आनंद मं हिमकी रिति 
श्रई । एसे रहे लपटाय दोर जन चाहत अंगमें अंग समाई ॥ 
हार्‌ उतार धरे सब भ्रूषन स्वादौ पहा रस कौ निधि पह] म 
सुखको ध्रवसार बिहार दे श्रीहरिंशकी केलि लडाई ॥१३५॥ 
॥ चोपाई ॥ 
हिमिरिव सा कष्य नहि जाईलाडिली लाल रहै लपटाई १२६ । 
तहां लागत- एेसी सियरद्वाहत अंग मं अंग समाई १३२७ 
। ञ्य उयो प्य्री पिय उरलागेशछपनो आनस्दके रसे पमं 











| १६६ & रस दीरावली लीला ॐ 


| जाको सोच करत हे मनर्सदजिवनिश्ाहसोचिनर्म्‌१२६ 
| हिमरितु अथिकलाल मनभाई्जिनतो पेसी.ः बात बनाई १४० 
| या रिवुकौ खन मानत भारी रकिस लालपर वारी १४१ 
तन सन यये एक रस साही$तेटिगुखपरसहवरिविलिजाद्ी १४२। 
।| सावधान सबं ससी सयानीश्हितकी सोंजधरी सववान १४३ 
|| जेहि जेहि चिन जेसी रुचिहोदेकदितसौ आनिखवाव तरोई१४४ 
| हितमें हरषि सखी घंखकारी & निरखतप्रीतिलेतवलिहारी १५५ 
मनकी रचि ले सेवा करी ॐ सादधान सब पसे रहही १४१ 
तिसु वार्‌ किशोर किशोरी सहजरि बधे प्रेम की गोरी॥१५५ 
एेसो लालच बल्यो भिहारी रते पिया करत नहि न्यारी १४० 
यङ्ग अद्ध पसे लपटदी ॐ भूषनहार न बीच सादी १४६. 
दोहा-अङ्ग अङ्गं सव रहे चरि, अरं नैननि सौं नन । 

रीति इनि की यह ध्रव, तबही लों चित चेन ॥१५०॥ 

| सवया ॥ | 

स्याहं कष्ट सिथरा छंगन्ध सो वात वहै अतिही सुखदाई । 
कोमल एूल इङ्ल सुरङ्गनि मं निङकञ्ज ये सेजं बनाई ॥ | 

विलासं कं रसिक करे दो होस मनो छवि कलल रहे बिकसाई। 
भोर अली सत अइ छरी घव पीवत रूप परागहि माई।१५१॥। 


॥ चापा | " 

आई सिसिर कष्ट सियराष्ै % तरिषिधिसमीरवदेखखदाई १५२। 

मंछल कुल मं वनी निकुञ्ज ता रची सेज घुख एन्जा १५३ 

| तापर रसिक रसिकनीं सोहे % सोचछविसखी नैनभरिजोै १५४ | 
कव वातनि के रस प्र ॐ कृष्ट लटकि सेजपर दरे १५५। 


भक 

















नि 











त, 


® अथ रसं एतमोवला जल्ला # १६७ 


एसी समा वनी पुखदाई ® आनंद होस परस्पर माहं १५६ 
॥ दम्पति रुचिसे दिनि लडावृ% हितपवरतिस्स्‌ मंगलगवं १५७ 
॥ यह रस प्रेम को सागर खादी सोमति पर्‌ सक स्या ताही १५८ 
| जतन अनेक किये नहि पावे क सिथु सीप मं केसे आवे १५६ 
| दोहा-पो सत्ति लव भिसरेख सम, सोभा पेश समान । 

| यो मनके अवलम्ब हित, कहौ कद्र उनपान ॥१६०॥ 
वरषा ग्रीषम नेन सुख, सरद बसन्त बिलास । 
लपटनको सख हिय सिरर, प्रेय सखद रवमास।१६१॥ 
समे रस दीरबली, पिरे ध्रव जो कोई । 

प्रेम कमल तेहि दीयत, तबदीं प्रफुटिति दोह ॥ १६२ ॥ 
ओर्‌ न क्र सुहा ध्रुव, यह्‌ जांचत निसि मोर । 
याही रसकी चपटी, लगी रहो हिय मोर ॥१६३॥ 
दोहा कवित्त अर चोपाई, इकसत साएिर्‌ दोह । 


छगल केलि हीरावली, हिय गुन माला पोड ॥१६४॥ 
1 इति श्री रस हीरावली लीला संपूणं को जै जै श्री हित हर्विंश 1 १६॥ 


॥अ्रथ रस रतनाक्ला लला अरस्य ॥ 


दोहा-प्रथम समागमं सरस रस, वर बिहार के र । 
` विलसत्‌ नागर नवल कल, कोक कलन के अंग १॥ 
नमित मीव छवि रीव रही, प्रूथट पटदहि संमारि । 
` . चरनन सेवत चतुरई, अति सलज्ज सुद्ध वारि ॥२॥ 
जो रंग ' चाहत छ्य पिथ, कुं वरि वनि नर्हि देत ! 
चतबनि सुसंकनि रस भरी,हरि हरि प्राननि तेत ॥३॥ 
चितवत ओर रंग पिय, इयौ चहत रंग ओर । 
तर वनेत नइ चठरई, क वरि चतुर सिरमौर ॥ ४॥ | 
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१६८ @ रस रतनावली लीला & 
अलकः सवारन व्याज फै, परस्यौ चहत कपोल । ` 
मृदुल करनि डारति फटकि.रसमय कलह कलोल ॥५॥ 
बातनि लाद लाडली, बहु बिधि करि छल छन्द । 
बुधि बल के सोर्यो चहत, नागरं नीवी वन्द ॥६॥ . 

रता जहां लगि, कीनी नागर जानि। ` 

हे दीन ह चितै सुख, हारि आपनी मानि ॥५॥ 
स्रातुर्‌ पिय रस में विवस, उर अधीर अकुला । 
क्बहूं गहत दे पगनि कौ, कब हाहा खात ॥२॥ 
यह गति देखत लाडली, मह कृपाल तेहि काल ) 
हारेदी शस पाद्ये, उलदी त्रेम की चाल. ॥९\ 
नेन कपोलमि चूविके, लये शंक भरि लाल 
अथर्‌ सुधारस दे म्नो, सींचत भन तमाल.॥१०॥ 
सुरत सषु सुखरस बदयो.खति अगाध नहि पार । 
लाज नेमं पर द्रि के, सनज्जत दी सुङ्कंवार॥११॥ 
रस विनोद्‌ विपरीति रति, बेरषत प्यार को मेह । 
चर्यो उर्माड़ मर नेम की, तोरि मेंड जल नेह ॥९२॥ 
ग अंग उरफानि की, सोमा बदी समाई) 
मृदुल कनक कौ बेलि मनो, रही तमालं लपटाई ॥१३॥ 
विच विच वोलत बेन मृहुसुनि सख होत अपार । 
रोचकः रस पोषक सदा, कल किकिनि सुनकार ॥१४॥ 
गरल चप सरिता बदी, कहत बनत कषु नाहि । 
(पयहि लाइ कुच घरनि सां, परावति तेहि मादि ॥१५॥ 
द्रति उदार मृदु चित्त सखी, प्रेम सिधु सङगं वारि । 

= म, त समार सा ॥ 








निरखत ते$ चिन्नि एनि, बल्यो चतुर खन काम । 
गही शरन चरननि तवे, जानि सुखद दछुखधाम ॥२९॥ 
सई लाल जिनकी शरन, कोमल सुरंग सुदेस । 


१.७० @ रस रतनाबली लीला @ ` 


कटकं कहत हौ जथा सति, तिनकी छवि को तेस ॥३०॥ | ` 


चहं दिसि तापर भ्रमत र, मीतम के दलि नेन ॥३१ 
लाल सखी को भेष धरि, रचि अद्ुत सिगार । 
पेम प्यार्‌ के चाव सौं, सेवत पद सुकुंवार ॥२२॥ 
कृरपर अंचल राखि के, तिन पर चरन अनूप | 
चितवत लीने सुकर ज्यौ, अयित माधुरी रूप ॥३३॥ 
चूवत छवावत नेन पिय जावक चित्र बनाई । 
देखि अट्पटी प्रेम की, गति नहि सफ जाई ॥३४॥ 
तेद सेवत रहत दिन, सहज परयो यह नेम । - 
चरन चार्‌ को हार किय, पिय प्रवीन रस प्रेम ॥२५] 
चरन कज कन्दन बरन, फलमलात नख कति । 
आइ मिली रस करन कौ, मनौ विषुन की पांति ॥३६॥ 
मनिगन त भालवृत रदे, पद अंज सुख देन । 
सहज खुभग रसनिधि सरस पीतम चित अलि रेन ॥३५७॥ 
खमन सुखासन सेन पर, लटकी कुंवरि समाई । 

पिय नँननि के करन सौं, तहां पलोटत पाईं ॥३२॥ 
सब अंग नागर वेस सम, नेह, रूप खन रेन । 

प्य अधीर्‌ आधीन तहा, व॑पे नैन फंड सैन ॥६६॥ 
लोइनि भीने मदन रस, निरखत .पानिप अङ । 
कटि न सकत कट वात पिय, वेपथ भये अङ्ग अङ्ग ॥४०॥ | 


कु वरि चरन सुख एज यें, अंघुज छवि हरि लेन । 
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रस रतनावली लीला % ` १७१ 


साई लये हितसौं दिये, गहि अधरनि मृटु दन्त । 
मैन रसासब रघ्यो भरि, रस रोम प्रति कन्त ॥४१ ॥ 


मेम सेल बन्दाविपिन, नप दोठ नवल . किशोर । 

पेम सेल खेलत जहा, नरि जानत निमि मोर ॥४२॥ 
अति स्वादी दोर लाडिते, केलि पज्ज सखरास । 
रीमिः रीरि विच बिच करत, मधुर सन्द मडुहस ॥४२॥ ' 
ज्यों ज्यां मन तरङ्ग उ, व्यां २ सुख छनि कांति। 
कह[ कहौ सुचि चाहकी. छिन लिन नव नव मोँति ॥४४॥ 
श्रम जल पीक सरङ्ग क्न, फलक्त अमल कृपोज्ल । 
सरत सिनध्ुके मथत मनो, प्रगरे रतन स्रमोल ॥४५॥ 
यह सुख देखत सखिदके, वाद्यो अति अनुराग । 
दितसो देत असीस सब, अक्षिचल क्‌ वरि स॒हाग ॥४६॥ 
रूप मदन युन नेह छत, एसो भयो अनूप । 
सो रस पीवत लिनहि छिनि.मिलि बृन्दाबन भूष ॥४७। | 
तेहि सखको रसमोद सखि,जो उपजत हहं माहि। | 
पलरपीवत गनि भरिललितादिक न अवाहं ॥४२॥ 
रस निधि रस रतनावली, रसिक रसिकनी केलि । 
हित जो उर धरं ध्रव, बट्‌ प्रेम रस वेति ॥४६॥ 
महा मोप्य अद्धुत सरस, चित्त रही मन मोहि । 

या रसके रसिकनि बिना, घुनि प्रैव कहवो नाहि ॥५०॥ 
। इति श्री रस रतनावली लीला सम्पूणं री ञे जं श्रीहितहरिवंश ॥२०॥ 
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न (० __ - 
¦ ॥ श्रथ प्रघादलल्मला क्रारस्म ॥ 
| दोहा-परगट प्रेम को रूप धरि, श्री हरिवंश उद्र । 
| श्रीराध( बद्लभलाल कौ, प्रगट कियो रससार ॥१॥ 
हरिवंश चन्द सब रसिकजन, राते रसम बोरि। 
प्रेम ॒सिन्धु विस्तार कै, तेम यड दईं तोरि॥२॥ 
रूप बेलि प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम ॒तमाल। 
दः मन मित्ति एकै भये, श्रीराधा बहम लाल॥२॥ 
लपटि रहे दोर लाडिले, अलवेली लपटानि । 
रूप वेि विवि अरूमि परी, प्रेम सेजं पर आनि ॥४॥ 
प्रेम रीति निज आहि जो, तामे लाल प्रवीन। 
ङ्घ संग सव हारि, रहे याप हं दीन ॥५॥ 
अलवेली नागरि जह, धरत चरन छवि एज । ` 
पलक्नि की करि सोहनी, देत कु वर तेहि कु'ज ॥६॥ 
धरत मविती पग जहां, रहत देखितेदि गैर । ` 
को सयम यह सुख सखी, बिना रसिक सिरमौर ॥५॥ 
भरि घ्ाये दोड नन जरह, रहे नेह बस समि 
तेहि तेहि ठं काहे न भई, इन प्राननि की भू मि॥२॥ 
देख प्रेम पियको सखी, नेन भरे जल आई । 
सखिः दसा पियकी तवदि, यतरि लियो समाई ॥६॥ 
लिये दीनता एकं रस, सहा प्रेम रगं रात। 
एसी प्याय पीय कौ, देखत हं न अधात॥१०॥ 
जावक रंग मीने चरन, गौर्‌ बरन छवि सीव । ` 
निरखत पिय अ्रबुराग सो, री जात अधि्मीव॥११॥ 
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# प्र पावला लला १५७ 


यंग अङ्क सव लालके, मुक्तं प्रिया की ओर । 
सहज प्रेम ॒कौ टार परयो, बंधे नेहकी डोर ॥१२॥ 
जिनके रै यह प्रेम रस, सोहै जानत रीति। 
जो हारं तो पाह्य, नेह खेत मे जीति ॥१३॥ 
मनक पाठे मन रिरि, नेननि पे नेन। 
यै एक सख ॒लालके, रहय पररि उर एन ॥१५॥ 
नेननि छ्रवावतं फिरत पिय, पतर एल बन जेतं । 
प्रान प्रिया द्रग छटा जल, सींवे सखि यह हेत ॥१५॥ 
नेनमि वादी भिषा अति, ज्यों ज्यौ देखत रूप । 
पानी लगे प्यास जो, कहा करे ट्गि कूपा १६॥ 
` बिटप डारि अवलंब पिय, गडे चित नहि चन । 
 फलमलात भरे प्रेम रस, फलकत सुन्दर नेन ॥१७। 
रौर सवै सुख देह के, पिय मनतं गये भलि । ` 
अवलोकत खख मुरी, रहै प्रम रस भूलि ॥श्तो। 
हेरि देरि दियो गहवरौ, भरि यरि अवे नन । 
कोन अटपटी मन.परी, ध्रव पै. कहत बनें न ॥१६॥ 
चितवनिसौ चित रंगिरद्यो,खरसिकनि रस बस मंन । 
अंग अंग दीप अनंग मनौ. परत पतंग छ नेन॥२०॥ 
दधतं पंगन की फलक, उष्त तरंग सुभाइ 
ससुर दसा पिय की परिया, रहत छिपा लिपाई॥२१॥ 
प्रीतम प्यरे रूपके, सो रस कंद्यो न जई्‌। 
नेन रूप ह जाइ जो, प्यास न तञ सिराई ॥१२॥ 
द्धत रूप विलास सुख, चितवतं भले श्रंग। 
` सहज सिधुः सख म॑ परे, नखसिख प्रम अभङ्ग ॥ || 
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१७४ & प्रं मावली लीला % 


नयौ नेह बही नये, नयौ रूप सुख रासि। 
तयो चाव बिलसै' सहज, परे प्रम की पासि ॥२४ 
सहज प्रमे सिधूमं, दो करत कलील। | 
भरि मरि रस लसत दियो,सुख की उठत अलोल॥२५॥ | 
रचि रचि वीरी देत पिय, सहा प्रेम की रासि। 
सवस ह जिनके यै, वितवनि फ गरड होसि ॥२६॥ | 
पिकदानीं लीने कु वर, चितवत अुखकी ओोर। 
रहे उगार्‌ की आस धरि.ज्यों प्रति चन्द्‌ चकोर ॥२५॥ . 
मन वव काहक एक रस, धरे महा त्रत॒प्रेम। 
भान परियृहि सेवत कं वर, याही सुख को नेम -॥२२॥ | 
प्यारी सवस लाल के, लाल प्रिया के प्रान। 
सहज प्रम दुह में बन्यो, फीके भये रस आनि । ।२६॥ 
मन्द्‌ मन्द्‌ सुस्िकात जब, बेसर तरल तरंग । 
चिते चित्रवत्‌ रहे पिय, सिथल भये सव अंग ॥१०॥ . 
खकर पानि लिये लाड़ली, वेदी सहज खभाई। ` 
अनियारी अखियनि दियौ, अल्लन सर्चिर बनाई ॥२१॥ | 
सोचि रही तेष छिन कष्ट, इतउत चितवत नाहि। ` 
मातम मनक मृडलता, गड़ी आइ मन॒ माहि ॥३२॥ , 
रूप कौ सुख सहज, सो ध्रव कहत बनैँ न । 
_ जाने मन तेहि विध्यौ, फे सखौ दो नैन ॥२६॥ 
निस्य सहन इलहू छ वर, इलदिनि अति सुक वार । 
~ नयो चाव नित ही रहै, अद्भुत रूप निहार ॥१५॥ 
नव किशार उच्यत सदा,आनंद्‌ की निधि गोम। 
नई अर्क क्म चापदिन, परेप्रेमके लोभ ॥२५॥ 
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ओर मोग नहि प्रेम सम, सबको प्रेम सिगार । 


तेहि अवलम्बे रसिक्‌ दोउ, सकल रसनि को सार ॥२६॥ 
परेम मदन मदं किये ख, ओर सकल युख नेत । 
ङु वरि सुभाईनि रंग रम्यो, लिन दिन होत अचेत ॥३७॥ | 
लाल नेन भये लासक, रमे रंगीली लाग। 
न्तर भरि निकस्यो चहत इहि मग मनो अरदराग।॥२३८॥ 
ले सुरंग जावक सकर, चरननि चित्र बनाई । 


मृ ञ्रंयरि डी छवि निरसखि एतखिसों रहे लाई ॥२६॥ 


दसन खण्ड अति रीरि के, पिय सुख बीरी दीन । 
सीव दोउ अयुग की, भये एक रस लीन ॥४०॥ 
पट भूषन जेहि कुंवरि के, प्रीतम केतै प्रान । 
अति अनन्य रस प्रेममे, परस्तं नहि कटक आन ॥४१॥ 
ते पट श्रूषन पहरि पिय, सहचरि कों बण वनि । 
पिरत स्यि अहराग सों कसम बीजना पानि ॥४२॥ 
परेमक्ुवर को ससखि, प्रम वारि यरि नेन। 
रही लपटि पियके हिये, सो सख कहत बनेन ॥४३॥ 
अमित कोटि चग कलप लौ, राखे उरजनि माहि। 
ते सब लव भिस सम, बीतत जाने नाहि ॥४४॥ 
प्रिया प्रेम आसव महा, मादिक्‌ रहे दिन रेन। 
केसे छृटे विवसता, मरि मरि पवत नैन ।॥४५॥ 
महा मोहनी मन हस्यो, तन डोलत तिन संग। 
बोललत नहि चितवत मनि, वस्यो जाई किटि यंग ॥५६॥ 
विन देखे देखत न कृष्ट, छवि छायो उर एन । 


वरि राधिका लाडली, पयि न ननि के नन ॥४५ -` 





[मियो 
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जहां लगि सुख कदियत सकल.नि ध्रुवं कहत विचारि । 
सहज प्रेम के निमिष पर्‌, ते सवं डरे वारि ॥४८॥ 
यह्‌ शख समुखन को कष्ट, नाहिन अखन उपाइ । 
प्रेम दरीचौ जौ ऋषु, सहज कपा डाल जाई ॥४६॥ 
एफ प्रेमी एक रस, श्री रधा बद्लम राहि । 
भूलि कटै कोर ओरं, शूठ जानौं ताहि ॥५०॥ 
तीन सोक चौदह भवन, प्रेम कहूं ध्रव नाहि 
जगि पमि रद्य जराव सो, श्रीृन्दाबन माहि ॥५२१॥ 
प्रमी विद्भरत नाहि कहू मिस्यो न सो युनि आहि । 
कंन एकं रस प्रेम कौ, कहि न सकत ध्रुव ताहि ॥५२॥ 
हदि षरि तलोक जो, बसत कूं ध्रव नांदि 
प्रेम रूप दोङ एक रस, वसत निकजनि माहि ॥५३॥ 
निव्य भूषि सश्डलं सहजं, श्री इन्दादन पेन । 
रतन जटित जगिमगि रद्यी.रसिकनि मन सख देन ॥५४॥ 
तनि ता च दिस हेः सोभा लिये अथाह । 
सनौ दरयौ सिंगार रस, णडल वापि प्रवाह ॥५५॥ 
वत उपमा ओर्‌ उर, अद्भत परम रसाल । 
बृन्दावन पहिरी मनो, नील मनिनि की माल ५५६॥ 
हेम बरन अदधत धरनि, सनि खचित बहू रंग । 
विच विच हीरनि की मलक, मानो उठत तरंग ॥५७॥ 
मृगी मयूरी हंसिनी, भरी प्रेम आनन्द । 
सत्त सुदित पीवत ररे, गलं कमल मकरन्द ॥५८॥ 
कुञ्ज कुञ्ज प्रति कलसले, आसन सेज सखदेस । 

सहज साज चनं २ नह, कहि न सक्त छविलस ॥।५९॥ 
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्रानन्द बन बरत ङ्क वरि, जनि ये जहां निष्य । 


रंग लता द्रुम एल एल, भामि रहै जित कित्य॥६०॥ 
नेकं होत ददी कुवरि, जेहि फुलवारी भाहि) 
पत्र फूल तदा कै सब, पीत वरन हं जाहि ॥६१॥ 
परेम सूप के मोद कौ, सोभा वदी बिशाल। 
सोई लड ती लालजी, कीनी है उर माल ॥६२॥ 
रोम रोम प्रतिं लाडली, सहज रूप की खनि । 
प्रीतम की जीवन यरे, सरस मन्द खसिकोंनि ॥६३॥ 
अति सलज्ज अराग भरे, अनियारे छवि एन । 
र्न विशद सित सोहने, काजर भीने नेन ॥६४॥ 
श्रवनाहइत बांके चपल, ध्रूघट पट न समत। 
अवलोकत जेहि ओर्‌ को, छवि बरषा हं जात ॥६५॥ 
हाव भाव लावन्यता, कही सकल जे कोक । 
निसि दिन करजोरे तहां, सेवत नेंननि नोक ॥६६॥ 
रति सदेस रद्य लकिकि, वेदा सरग रसाल । 
मनौ षह ग अहराग कौ, प्रगट बिरजत भाल ॥६५७॥ 
नख सिख पट भूषन बने, कहि न सकत कृट् रूप । 
सीस पएूल सिगार को, मानो च अद्रय ॥६२॥ 
फलक कपोलनि कहा कहीं, सुख पानिप बहू भांति । 
अखियां रपरत चिते तहां, डीटि नदीं उहरात ॥६६॥ 
नासा बेसरि फवि रदी, सोभा की मिति नौँहि। 
मनो पीन तहां थरहरे, परयो रूप जल मांहि॥७०॥ 
वनो कपोल पर असित तिल, यलक रही तहां यार । 
प्रगट लालकौ मन मनौ, प्रयो फंद विच जाई ॥७१॥ . ` 


॥ 
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नेन अधर कुच कर चरन, खलकत नये तरंग । 
कनकं बेलि मनो एूलिख्टी, नख सिख कमल घुरंग॥७२॥ 
प्रिया बदन बर कञ्च पर, भमत भग पिय नन) 
छवि.पराग रस माधुरी, पीवतहू नहि चन ॥५३॥ 
ठर टर पिय स्वत है, आस्न कुसुम रसाल । 
को जानें कहां बेरि है अलवेली नव बाल ॥७४॥ 
ससरि हेत पियको जबहि, बेटी तहां स॒सिकाई । 
पयि ग्रीवो युज मेलिके, अङ्ग अङ रदी लप ॥७९५॥ 


` रची सेज मरह दलनि लै, अरुनि पीत अर्‌ सेत । 


तापर रजत लाडली, इतनो मनको हेत ॥५७६॥ 
रंगरंग के सुमन पिय, से रचि साल बनाई । 
तेनं मन को सुख को करै, ज॑ब देखत पहिराइ ॥७७। 
रूप माघुरी की मलक, निरखि री उख पाइ । 
चह दिस फिरि आन वर, पगनि सीस रहे ला६।।७८॥ 
रूप सिधु में मन परयो, ठरत नेन इहं नीर । 
डगमगात स्षखियनि गहे, देखे लाल अधीर ॥५७६॥ 
लये अङ्क भरि लाडली, विबस लालको जानि । 
कही परत सखी कोन पे, विवि मनकी अरुमानि।॥०॥ 
प्रम प्रेममनं मन सस्मि, नेन सजल फलंकात । 
खख निसरत नहि बनकट, बिवस दोउ ह्व जात्‌ ८१॥ 
पिय प्यारी दोऊ रंग भरे, ठरे सेज पर आआनि। 
विवस सखी चितवत खरी, सहा पेम लपटानि॥२॥ 


परे प्रम सुख रङ्ग में, दो नवल किशोर । 


इतनी नहि जानत सखी, निसा होत कव भोर॥=३॥ 
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पीक कटं अंजन क्र, खुक्तावलि रदी हटि । 
सिथिल वसन मुषन कहूं, अलकावलि री छि ॥८४॥ 
श्रम्‌ जलकन छवि बदनपर्‌ चितवत प्रीतम ताहि । 
पानिप को पानी सनौ प्रगट देखियत आहि ॥८५॥ 
्रन्नन तिल र्यो अधर पर, नंननि पर लगि पीक । 
इत हद करी सिगार की,उत द प्रम की लीक ॥८६॥ 
एकं प्रेम विवि मन हरे, अर्भे गृह युज भरी । 
उभर सि मिलि उमड़ चले.रहत तहां क्यों सीव ॥२८७॥ 
पीवत खख छवि माधुरी. व्याङ्ल रहँ दौड नैन । 
सैम रोम बादी भिषा, जहांप्रम को ममन ॥र्८्‌। 
रस रंगी सस रग में, भीने सहज सनेह। 
परत प्रेम आनंद भें, दोडनि भूलि गह देह ॥८६॥ 
भये अचेत एनि चेत कै, उठे कु वरं सङ्क वार । 
नेना प्यासे रूप के, पिवित डीटि भदै धार्‌ ॥६०॥ 
कृहि न सकत तिनकी दसा, छिन छिन नोतन नेह । 
एकं प्रान ह रहे तहां, देखन कौ दढ देह ॥६१॥ 
एक स्वादं ध्रुव एक रस, परम॒ असंडित्‌ धार । 
इकछत प्रेम दसा रे, सकल सुखनि कौ सार ॥६२॥ 
प्रेम तुरंगनि मे परे, छिन छिन प्रति यहं केलि । 


महा मत्त परमत पिर, दोउ कंढ युन मेलि ॥६३॥ | 


विलसत नित्य विहार दोऽ, प्रेम खेलि तेहि मेर । 
ओर क परसत्‌ नदी, महा रसिकं सिर मोर ॥६४॥ 
परेम पगी तैसी. सखी, रंगी इनि के हेत । 


स्न माधुरी रूप की, नननि भरि मरि लेत ॥६५॥ | 
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दुत परेम सखी के, बिमल खंडित धार । 
रसिक कु षर दोर लाडि, करि राखे उर हारं ॥६६॥ 
सहज प्रेम की सीव दोउ, नव॒ किशोर ब्रजोर्‌ । 

परम को प्रेम सखीन के, तेहि खंखको नहि ओर ॥६७॥ 
हारि हारि जीत तदोञ, जीति जीति रहे हारि। ` 
महा प्रेम देखत सखी, जहं तहं रही बिचारि ॥६२॥ 
तेक भह की सुरनि में लाल दीन हौ जात। 
जल सूखे जलजात ज्यों, बदन मरुल कु यिलात ॥६६॥ 
रयो हियौ अद्राग सँ, रहि न सकी कलाई । 

लये लाई पिय हीय सों, अधर सुधारस प्याह ॥१००॥ 
मानं मनावन हइटिगयो, परयो लपटि तहां प्रेम । 
तर भरि बाहिर भयो, रहे लीन हवं तेस ॥१०१॥ 
सहज कूपको कंज मख, तमं म॒सिक्न मंद । 
जीवनि पिय दग सखिनके, सोई तहां मकरंद ॥१०२॥ 
अलबेली हंसिके जवहि, पियसौं कटै कष बात । 
धनि २ के मानतं सखी, तेहि किनकी बलिजात ॥१०३॥ 
र्यो फलकि बन्दा विपिन, वरि रूपके तेज । 

रहे कु वर छकिकि तहां, धरि न सकत पम सेज ॥१०४॥ 
लीने क्र गहि लाडली, ले केटी बर अंक । 
बदन बदन यों खरि रहे, मह मिले कंज यंक ॥१०५॥ 
परम रसिक आसक्त दोऽ, भली तिनहि निहारि । 

ङ्क श्यङ्ग मिलि उभिः रहे सकत नदी निखारि ॥१०६॥ 
परेम मदन को छख जहां, सदज प्रेम सिगार । 


द्रादि मध्य अवसानि इक.इक रस विमल विद्र 1१०७] 
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बृदावन सर यर भया. प्रेम नौर गंभीर) | 
तामं मन्जत रसिक दोर, विसर नननि रीर ॥१०८॥ 
मुहन सघन छवि हरन मन, श्री दावन बाग । 
र्यो भूमि फलके सरस, रसै फल श्घुराग \॥१०६॥ | 
परिया वदन तहां भलमल, सदन सूप को चंद । 
बिमल प्रकास अखंड मर्यो, युधा प्रेम्‌ सकरद ॥११०॥ 
श्रवत्‌ सोरे मकरंद दिन. प्रीतम नंन चकोर 
प्रेम अमी रस्‌ माधुरी, पान करत निसि भोर ॥१११॥ | 
सवन निङ्कु्लनि खोरि प्रति,यखको सहज निवास । 
रही भूमि जहां एूलिकि, सता सुरंग युबा ॥११२॥ 
परति हृष्टि जेहि सुमन पर. पिय प्रवीन यह्‌ जानि । 
धाइ कुर सोहै एूल से देत कु वरि को आनि ॥११३॥ 
विहरत दोड अवराग यं, नवलासी लिये पानि । 

न्यारे तन देखत सखी, छरति न मन लपरानि ॥११४॥ 
घटत्‌ नं मनकी चाह धब, हारत नहि रग चाहि | 
तृषित तड पिय लाडिलो, कौन प्रम रसञ्ाहि ॥११५॥ 
प्रम परल प्यारी श्रिया, सुरंग सरूप्‌ सुवास । | 
इक जीवन आसक्त एनि, मश्ुप लाल रदं पास्‌ ॥११६॥ 
ग्रति सङ्कंवारी लाडली, धरत चरन तेहि मेर । 

नेन कमल के दल तहां, रचत रसिक सिर सौर ॥११७॥ 
प्रम वु सर विपिनिवर ति अगाधि मितिनाहि। 
कमल कमलनीं रसिक दोङरहे एूलि तेहि माहि ॥ ११८] | 
भ्रमत सखी मेवरी तहा, पीवत ` रूप पराग ] 
पलु पलु प्रति बादृत रदै, मादिक नव अनुराग ॥११९॥ | 
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प्रम खेत बरदाविपिन, छुमट नागी स्याम। | 
ठाव भाव श्रा्ुध लिये, करत सुरत सं्ाम ॥१२०॥ || 


| कुण्डलिया ॥ 
पिय नेननि कौ मोद सखी,पिय ननन कौ सोद । 
रहत मत्त बिलसत दोऊ, सहजरहि प्रम विनोद्‌ ॥ 
सहजहे प्रम विनोद रूप देखत दौड प्यारे । 
लोईइनि मानत जीति इहनि जदपि मन हारे ॥ 
परै नवल नव केलि सरस हृलसत दिय से ननि । | 
चिनर प्रति रवि होई अधिकं संदर पिय नै ननि ॥१२१॥ || 
दोहा-नित्य नवल ददा विपिन, नित्य नवल धर हेम । | 
नित्य नवल दोर लाडिलेनित्य नवल तहां परम ॥१२२॥ | 
बर दाविपिन बिसात पर, प्रम को खेल अपार । 
निवरत नहिं छिन छिन बदु तैसेही खेलन हार॥१२३॥ | 
बिन रसिकनि बृ'दाबिपिन.को दै सकत निहारि। 
बह्यकोटि ईजे के, वेमव की तहँ वारि ॥१२४॥ | 
पीवत सुख छबि माधुरी, व्याकुल रंहे तन चै न। 
रोम रोम वादी तषा, जहां प्रेम कौ सैन ॥१२९५॥ || 
श्रीराधा बस्लम प्रम की, प्रमावलि यहि लीन । | 
हित ध्रव जेतिक अंद्धिदी, तासों रचे पवि कीन ॥१२६॥ | 
वटि वहि अक्षर होड जो, तां दृष्टि जिनि देह | । 
श्रीराधा बदल लाल जस, यै जानि उर लेह्‌ ॥१२७॥ 
प्रथ सार प्रव कष्कु क्यो, पनी सति अचमान । 
अति यगाव सुख सि रसताको नाहि प्रमान ॥१२८॥ 
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मन बच नजो उर धारिष्ट प्रमावलि को नित्य। 
= म्रंम छटा ध्रुव सदन ह उपजेगी तेहि चित्त ॥१२६॥ 
हित ध्रव भह प्रमावली शनत गलं दरसाहि 


सोलहसे इकटततय श्रीन्दाबन माहि ॥१३०॥ 
॥ इति श्री प्र मावली लौलला संपूर्ण शी ञेश्री हित हरिं! २१॥ 


॥ अथ श्रद्वा क नावल श्वद्न्ल 


| 


। 


श्रीराधे | नित्य किशोरी ¦ दृन्दाबन बिहारनि । बनराज | 
रानी । तिङ्कन्नेशरी । रूप सगीसीं । च्षीली । रसीली । स्त | 
नागरी । लाडली । प्यारी । सकु वारी । रसिकनी। मोहनी । || 
लाल सुख जोहनी । मोहन मनमोदहनी। रतिविलास बिनोदनीं । || 
लाल लाड खडावनी । स्गकेलि वदावनी । सुरत चंदन चचिनीं । | 
कोटि दाभिनी दमकनी । लालपर लदकनी । नवल नासा | 
चटकनी। रसएजे दृ दावन प्रकासनी । रंग विहार विलासिनी । || 
ससी सखद निवासनी । सौँदजं रासिनी । इलंहिनी । भृ | 
हँसनी । प्रीतमनेन निवासनी। नित्यान द दसिन । उरजांन || 
, पिय परसिनी । अधर सधारस बरसिनां । प्राननरस सरसना । | 


रग बिहारनि । मेह निहारनि पियदित सिगार सिंगारनि । प्यार 
सों प्यारेकौ सै उर धारनि। मोहन मेन विथा निखारनि । जान 
प्वीन उदार संभारनी। अद्रागक्षिथे । स्यामा । वामा । मामा) 
भवती । चवतिन जथ तिलका । इ दावनचद्र चरक । टा 
परिह रसिङ्ना । नवरगिनी । अलकावलिकवि फदिनी । 
मोहन खसिकनि मंदिनी । सहज आनंद कठिनी । नेह करं 
गिनी । महामघुर रस कंडनी नैन विशाला । चचलचित्‌ चा- 
कषिनी ¦ मदनमान खंडिनी । प्र सरग रंनिना । वककदाक्षिनी । 


~>. 
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|| सकलविद्या विचकने । कु वर अंक बिराजनी । प्यारपट निवा- 
|| जिनी । सरत समर दल साजिनी । सृगनेनी । पिकबेनी । स- 
| लज्ज अञ्चला ! सहन च॑ंचला ! कोककलानि कुशला । हाव 
| माव चपला । चाठजं चठरा । माधुयं मधुरा । बिन गूषन भू- 
|| पिता । अवधि सौँदय्यंता । प्राणएब॑हछभा ! रसिक सवनी । का- 
॥ भिनी । भापिनी । हंसकल गाभिनी । घनश्याम अभिरामिनी । 
|| चंद विपिनी ¦ मदन दवनी । रसिक रवनी । केलि कमनी । 
| चित्तहरनी । ललन उर पर चरन धरनी । छविकंज बदनी । रसिक 
|| अआनंदिनी । रूपसंजरी । सौभाग्य रसभरी । सर्बाग सु दरी । 
|| गोरंगी । रतिरस रणी । विचित्र कोक कला अंगी । छविचंद 
|| वदनी । रसिकं लाल बंदिनी । रसिक रस रंगिनी । सखिदसभा 
|| मंडिनी । आनंद कंदिनौं । चठर अर्‌ भोरी । सकलसुख रासि 
|| सदने ॥ 
दोहा-प्रम सिधु के रतनद्धये, अदधत वरि के नाम। 
| जाकी रसना रटे ध्रव, सो पावे चिश्ाम ॥१॥ 
ललित नाम नामावली, जाके उर फलकत । 
ताके हिय में बस्त रहँ, स्यामा स्यामल् कत्‌ ॥२॥ 
॥ इतिश्री प्रियाजीकी नामावकललीलीला संपूर्ण ने ज श्रीहितहरिवंश ॥ २२ ॥ 


थ्‌ रहस्य्सजयै लीला वारम्मः ॥ 


| दोहा-कर्ना निधि, अरः कृपानिधि, श्रीहरिवंश उदार । 
बृ'दावन रस कटन क, प्रगट धरयो अवतार ॥१॥ 

बृ दावन रस सवको सारा्ृनित सर्वोपर छगल विहारा।२। 

नित्य किशोर रूपकी रासिश्नित्य विनोद मंद मृटु हासि।। 

~= 











पिते क अ. क 
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„ नित ललितादि भरी आआनंदछनित प्रकास इ दावन चंद ।9] 
„ कु'जनि सोमा कहा बखानोशछबि एूलनि सौं छाई मानो।५। 
। राजत सुमन द्रुमन बहु रंगाक्पानो पिरे वसन सरणा £ 
| | नाचत हंस मयूरी मोरश्ष्कसारिकपिकनादचहूश्योर ।७} 
मलमलात महि कटी न जाह्छचितामनि मय्‌ हेम जराई ।८। 
सोभा इतिय बटी अधिकाद्कृूलनिकी जनो अवनीवनाई।६। / 
छबि सौ जसुना वहे संहाइमानों आनंद द्रय चट्यो माई १० 
जहांतहांएलिनन लिन कलषूलाक्ृपूले सवके मनोरथ एूला ११ | 
पूते फिरत मधुप मद मातेक्नलजन सौरभके रसराते ।१२। | 
सीतल मंद समीर युवासाक्ष्बरदा कानन रग हलसा ।१२। 
सुखकी अवधि परेमको . रेन {पवत येननि की सत सेना । १४ 
दोहा-ड़ दावन छवि कहा कहाँ, कैसेहुं कहत बने न} ` | 

नेननि के रसना नही, रसना के नहि नेन ॥१५॥ | 














~~ 





| 





विहरत तदा परम सकु वाराृप साधुरी को नहि पारा ।१६। || 
(१ अलदेली मातिश््जगिमगिरद्योबनञ्ंगनिकोति१७ | 
सखी सबे हितकी हितकारनिश्जीवनि जिनकेरंग विहारनि।१८ || 

तिनही के र॑गसों अबुरागीक््महा मधुर सेवा रसपागी ।१६। । 
| रचिले रुचिसो इनि लडावंकपल पलु सुखी रंग वदाव ।२०। || 
फलतो भाजन भरिमधु चाने्ृूल चंदोवा छवि सौं ताने ।२९१। | 
फल सौं एूलनि सेज बनाङ््यतिचु्गप सोंधे चिरकाई ।२२। | 


<~ ------------- ~ 


न 
= 


तापर राजत रंग विपि ओरशख जोवतं ज्या चंद चकोर।२६। 

नेक चितै तिरे मृसिकानीकलालदियपिदुपि सवे मुलानी २४ 
| दोहा-वसी ज प्यारेलाल उर, वह चितवनि सुसिकानि! ` | 
तवतं कवु छटी नदि. चमी छ उर मं यानिरप्या | 





८ 
| 


। 


= 
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तिनको प्रेम ओरही भांति % अद्भत रीतिकदी नहिजांति२९ 
जो करना करिवि उर आने ® तव रसना के कुक बखानं २७ 
जाको हियो सरस अति दोह # यह्‌ रस रीति सुम सोई २८ || 
सूम प्रेम॒विरह खदा # दिन संजोगमं रहत माई २६ | 
देखत दी अनदेखी मानं @ तिनच् प्रातहिकहा बखान्‌ ३० || 
| प्रम लालची लाल रंगीलो # अवधिप्यारकीरमिकरसीला३ १ | 
करअंगुरिव भुज सूलनि परसे & अधरपानरसकौ जियतरमे ३२ | 
छवेनसकतउरजनि कर कों पे# चतुश्छु वरि ंचलसों टँ प ३३ | 
सो वह छटा प्रेमकी न्यारी % लालदिविव्षङरतखतिभारी ३४ || 
तवहि संभारिलेत सकु वारी % अधरकपोलनि चू'वतप्यारी३८ | 
जव देखी अखि्योँनि उघारी # प्यादलजिवाये अधर्‌ सुपारी३६ | 
जबही उरसं घुर लयपरोही ® तव ने ना बिरदीं हं जही ३७ | 
दुरे जही छवि देख्यो करे # विरहं आनि श्र॑ंगनि संचर ३८ || 
भति अटपटी सौं चित दश्यो & जात नद्य उर धीरज पस्यो& 
चिन चिन दसा ओरकी खरे ® थाम रदत सखी सिर सौरं ४० 
दोहा-प्रंय अटपटी चपटी, रही लाल उर पूरि। 
ओर जतन ताक न कटक, प्रिया संजीवनि सूरि ॥४१॥ 
| पिरहसंजोगकिनरिलिनमांही ® जदपि भ्रीवनि मेले वही ४२ 
इहिविपि खेलतकलप विहानेपरम रसिक कहं न अघानि ४३ 
एकसमै सुखकी छवि पानिप ्शनरखत भूली सवे सयानिप ४४ 
चाह प्थारकी यों फिर गईं ® सोह आनि निच अंतर भई ४५ 
कुः वरि चवीली मनधरिश्ागे % विवसदहोदपियविलपनिलागे४६ 
चितवेत चितवतलालविहारी % कदत यदे कटार छक वारी ४७ 


मेम तरङ्गं कहै नदिं जोदी % किनिरजे उपनत मन्मोही ४८ 
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|| दोहा-कन प्रेमके एद प्र, मोहन नवल किशोर । 
|| _ भूलि रही चितवत खरी, सखी माल चहं ओर ॥४६॥ 
। रसनिधि रसिकप्रवीन पियारीष्लालषिराखतन्यों लवारी ५५ 
| प्रम प्यार जल सींच्यो करही पलरप्रति तिनके संगढरही ५१ 
|| दोहा-षएरूल पान ज्यों राखदी, यपि प्यार के चीर्‌। 
| _ छिन छिन तिनके छिरकदी, वेह कनि चीर ॥५२॥ 
| रसिकमोलिमनिलालबिहारी % जिनके सर्वस प्रन पियारी५३ 
| नेन जोरि देसति पिय रुपहि & मरैनमाधुरी मलक अनपि ५४ 
| कान ्भतिखुसकीचविकदिये# चितवतसखी भूलहीरहिये ५९५ | 
| मोहनि भाइ कटाक्ष तरङ्गा ® गद्यो लालमन प्रेम अनंगा५६ 
| स्वेद कंप वेप्‌ चंग चंगू # प्रानप्रिया भरितेत उदगा ५७ | 
| प्रत्‌ हूं परस्यौ नहि जाने # धिनधिन नहैनई रविमानै५८ | 
| सो गति चिते सखी सिका वारिरेरि ंचल बलिजाही ५९ 
| मरम प्यार बन्‌ तन मन सरस्य ® ओरस्वाद कबं नहिपरस्यौ६० 
| रूप रंग ॒सौरभता तनक ® जीवनयहेदिनदिपियमनी६१ | 
/ देखिवो जहां विरह सम होई तहां को मर॑म कहा कर कोई ६२ | 
दोहा-अटपटी मांतिको बिरह सुनि, भूलि र्यो सब को$ । 

जल पीवत हे प्यास को, प्यास भयो जल सो$ ॥६३॥ 
महा भाग सुखतसारं सरूपा # कोमलसील सुभावञ्नूपा।६४। 
सखी देत उदवतंन लावे ® आनंद रससौं सवे न्हवापे ।९५। | 
सारी लाजका चतिहौ वनौ & अगियामोतिहिवेकपितनी।६९ || 
टाव भाव भूषन तन वते ® सोरम य॒नगन जातनगे।६७ | 
रपति रसको रचिपनि कीनो सोन ले नैनन दीनो ।६=। | 
मेहदी रंग अदुराग खरंगा ® करयरूषरन से तेहि सगा।६६ | 
ना 








र 







ध्ट्थथ्ॐ 
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टय % रहस्य मंजरी लीला ® | 
| वंक चितवनी रसां सोनो ॐ मनोकरुना कौ बरषा कीनी ।५० 
। भलमल रही सुहाग कौ जोतौ @नासाफविरद्योपानिपमोती ७१ 
| तेद एलेल बार बर भीने #षएूलके एूलनिसो खदिलीने ।७२। 
सौरी रग अराग की डरी #तिय करवाध्यौपियमनगोरी ।७३ 
| दोहा-होंस भलक हारावली, अधर विव अराग 1 ` 

। जिवली सींग रूप की, नवसत पोति सहाग ॥ ७४॥ 
पेसी प्यारी पीय उर वमे छन्योघनमंदिनदामिनिलसे।७५] 
| द्धत बन्दाबन रजधानीं @च्द्धत इलर्हिन राधारानी ।५६। 
५ उद्धत दलह नित्य किशोर ® अद्भुत रसङे चन्द चकोर 1७७] 
| अदधत जहां मेम को रंग & अद्भुत बन्यो इहूनिकोसंम॥७-= | 
| अरद्धत रूप सरज सुक वारी @न्रन्दाबन की मनि उनज्यारी।७€। 
॥ तिनको सेवत लाल विहारी % तनमनबचनरहे तहादारी।२०। 
अद्भुत मेम एक वृत लीनो @छाडिप्रियामनअनतनदीनौ)= 
| छिन चिन ओर्ोर सिगारा युदिफूलनि पहिरावतहारा।०२। 
॥ ठट होई. श्त कर जोरं ॐ ते वलाई वारत तन तोर।=३। 
॥ दोहा-चितवति नजितदही लाडली, ` तितदही मोहनलाल । 
सोगेंप्यारी हं गईं, देखो प्रीति की चाल ॥ ८४॥ 








| तब सुसिकाई लिये उर लाई % रीरि परेममाला पहिराई ।८५५। 

| अद्भत प्रेम विलास अनंगा कखद्धत रुचके उप्त तरंगा।२६। 

॥ अद्भुत प्रम क्यो नहि जाती्रसिकरंगौलीतेहिरंगराती ।=७। 

| ललित विशाखा सखी पियारीदं पतिसखमनसञ्चमनहारी। 

| सव सखियनि कौ दोर प्यारे& जीवनिप्रानचखनिकेतारे ।८६। 

दोहा-पुनसौं भुज उरसौ उरज, अधर अधर चरे नेन । 
--पेसी. विधि.जौं रदे तो, कष्टक होई चित चन ॥ ६.५ ॥ 


1 








~~~ 
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या सुख पर नाहिन एष ओरं & जेहि उर रचे रसिक पिरमौरे ६१ 
या रस सों घ्र जौ मन लाव ® ताको भाग कहत नहि आवे ६२॥ 
फे अदु भक्त अचा & जिनके दिये रहत्‌ यहरूपा ६३ 
 श्रीरखिंशं चरन उर्‌ धारशसो यारसमे हं अदसारे ६४ 
 श्रीहरिवंशदि हितसौ गावे & छगल बिहार्‌ प्रमरस पावे ६५ 
। जापर श्रीहसिंश कपाला & ताकी बह गहै दोउलाला ६६ 
। श्रीहसििंश हिये जो आने ताहि ढः वरिथिपनो करिमाने ९७ 
। यह रसं गायौ श्रीदरिंश % सक्ता कौन चुने बिन हंस &= 
रसद रदस्य मंजरी ये छिन छिन जोत हतै नह ९६ 
| दुहूनि मभ्य सखियनि लं वह & आनंद बेलि बदी रसमहं १०० 
श्रीहसिवंश प्रगट करिदई ® जाको मागतिनरिभरुवलद १०१ 
| दोहा-नित्यदि नित्य बिहार्‌ दोउ, करत्‌ लाडिली लाल । 

॥ व्न्दाबन आनंद जल, बरषत ह सव काल ॥१०२॥ 
रूपं र॑गीली समभा सी, प्रेम रगीलो राज। 

सखी सैली संग रंग, अद्भत सहजं समाज ॥१०३॥ 
यह छख देखत कंठ इग, स्के न च्रानंद वारि । 

ओर अंग हारे समै, ननन सानतं हारि ॥१०४॥ 
सबरह तै द उन अर्‌, अगहन पि उन्यार्‌ । 

दोहा चोपाई कै, ध्रुव इकसत उपर चार्‌ ॥१०५॥ 


ह । 


॥} हति श्री रदस्यमंजरौ लीक्ता सम्पूण शी जे ल ्रीदित हरिवंश ॥२३। 


॥ परथ सखमजरललला पारस्य ॥ 


| दोदा-सखी एकः हितिकी धिकः, यानंद कौ समे पह । | 
दसा कवर क प्रवा भसा. द्ह्त नइ दन |?) | 
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चाह सदन की षिथा कौ, नाहिन दे कष्ठ ओर । 


प पल पिय हिय मेँ बट्‌, यै सोच मन मोर ॥२॥ 
सिथल अंग बल हीन सखि, कट्कुक भयौ तन छीन । 
| करि उपाई प्यारी प्रिया, ठम जल हो वे मीनं ॥३॥ 
| सोरा-िटत नही यह रोग, ठमहो सूरि सजीवनी । 


वन्यो खानि संजोग, अब विलंब कीजे न वलि ॥४॥ 
| दोहा-उनके लन करी कष्ट चित दे सुनि सङ्क बारि । 


नायी मँपियि प्रान बसै नारी नारि निहारि ॥९५॥ 
जेसे बविथा बद नही, कने जतन बिचारि। 
देवे को कु ओर नहि, देह प्राननि वारि ॥६॥ 
पुनत सखी के बचन ये, करना बटी अपार । 
तबहि कु वरि अति देतसो, करन लगी उपचार ॥अआ 
प्रथमहि नारी देखिफै, हियपर कर॒ धरयो रानि .। 
रोम रोम आनंद भयो, परस होत ही पानि ॥८॥ 
वहत भांतिकी ओषधी, चितवनि सुसिकनि भाई । 
संमराये तेहि छिन सखी, अधर युधारस प्याह ॥६॥ 
कोक कलनिके रस विविधि, जानत परम उदारि। 
दियो किशोरी प्यार सौ, अंग मृगांग संवारि॥१०॥ 
सेन कटाक्ष सुवास अंग, चितवनि प्यार की कीन] 
रति प्रवीन रस लाडली, लालहि पथं मन दीम ॥११॥ 
परिरंभन चुम्बन अधिक्‌, करत विलास अहार । 
तष्ट ण्ट वल रुच भई, वाटी चाह अपार्‌ ॥१२॥ 
गरे पताम्बर्‌ मेति फे, चरननि पर्‌ धरयो सीस | 


टयो अपनपौ रीफितव, श्री इन्दावन स ॥१३॥ ` 
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& यख मंजय लीला ® १६१ 
पुनि पग॒ परमे सखि के. कीनौ बड़ उपकार । 
तासौ इतनी कहि कु वरि, पहिरायो उरहार ॥१४॥ - 
सदन क्ञधोा पानिप भिषा, सरिता वदी गंमीर। 
प्रेम मगन विलसत रहँ, पावत नाहिन तीर ॥१५॥ 
बिबिधि बिहार विनोद रंग, उठत है मदन तरा । 
ग अंग सब चपल भये, ृत्तेत म्रनहु सुधंग ॥१६॥ 
हार वलय किकिनि मनक, चरर की ञुनकार । 
परे मीन मन इहनि.के, रस प्रवाह की धार ॥१५७॥ 
हाव भाव लावन्यता, अदधत प्रेम विहार । ` 
केलि खेत्ि निवरत नही, तैषेई खेलन हर ॥१=॥ 
रूप रसासब पिवित दोर.नहि जानत दिन रेन । 
पल को धंतर परत नहि, खरे नन सँ नन ॥१६॥ 
भिपित न कवहू भये है, जदिप मिले अंग ्॑ंग। 
रुचि नं घटे छिन चिन बद्‌, प्रम अनंग तरंग ॥२०॥ 
छक रहत दो लाडिले, यह रस रंग विहार । 
संभरावति धिन छिन सखी, तंब कज होत सभार।॥२१॥ 
ज्यां ज्यों करत बिहार दोञ, बाद्त चाह भिलास। 
जल पीवत हं प्यास कौ, सोहं जल भयौ प्यास ॥२२॥ 
` रहे लंपटि आनंद सौ, आनंद कौ पटं तानि। 
हित धव आनंद कुज्ञ मे,रमि रघ्यो आनंद आनि॥२३॥ 
यह सुख निर्खत सहचरी, जिनके यै अहार 
प्रम मगन आनंद सस, रही न देह संभार ॥२४॥ | 
दुत वेदकं मधुर रस, दोहा कटे पचीस । 
सुनत भिरे हद्‌ रोग भरू व, भलकहि उर वन इस ॥२९५॥ 


` ॥ दति श्रौ सुख मञ्जरो लाला स्म्पृणंकी जं जें श्रीदहित हरिवंश ॥ २४॥ 
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१६२ ‰ रति सं जरी लीला % 


॥# श्रथ शति संजयी लीला परम ॥ 


दोहा-हखिंश नाम भुव कृहत ही, बाट आनंद बेलि । 
प्रेम रग उर जग मगै, चगल नवल रस केलि ॥१॥ 
हरिवंश चन्द पद्‌ वंदिकेकरत शुद्ध अखुसार । 
ललित विशाखा ससि के, यह रस प्रान अधार्‌ ॥२॥. 
एती मति मोपे कहां, सिथुन सीप समात। 
रसिक अ्ननन्यनि कपा बल.,जो कट ब्रन्यो जात ॥३॥ 
प्रथमहि सुभिये श्री बन्द वनश्ष्ना देखत पले यह तन मन४ 
कु'दनं रचित खचित धर वनीृपो छवि केसे जात दे भनी १ 
रज कपूर की फलकनि न्यारीृदियो सिराइ निरखि सोभारी 
ललित तमाल लता लपटानी कङ्‌ जितकोकिलश्रतिकलवानीऽ 
तपन सुता छवि जात न वरन पति रस दास्यो सदुधरनीर 
कुज रुरग युदेस सुहाई रति पति रचि रचि रुचिर बनाई२ 
दोदा-ङ कुम अवर अगरसत, बेलि चैबेली फल । 
सखियनि सबको मोदं ले, स्वी कुज युख मूल ॥१०॥ 
रूप प्ल रस पज दोउ, पोट प्रेम प्रजंक। 
विलसत्‌ नवल बिहार निज, सब बिधि होई निसंक ॥११॥ 
रव बरनो निज रस सिगाराक््पनिधिसररनिङजबिहाय १२. 
नवल नाईका अति सुक वारीकनाईक रसिक निक जविहारी २३ 
रति प्रवीन रस कोक दोर राज हंस गति घटि नहि को १४ 
दोहा-रूप मदन रस मोद की, सहज गल बर देह्‌ । 
वैटे प्यार की सेजपर्‌, भरे मोद महु नेह ॥९५॥ 
एकं रंग रुच एक वय, एक प्रान द्ध देह्‌। 
पल पल पिय लसत रहत, अरु सरस सनेह ॥१६॥ 
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। सबबिधि नागर नवलकिशोरीष्तीलद्माव नेहनिपि गोरी । ९७ 
| अति गम्भीर धीर वर वाला परम सलज्ज रूप को माला।१८। 
॥ नवल रंगीली राजत खरी रंग लता रस माइनि भरी १६ 
५ दोहा-कोमल कदन वेलि मनौ, सींची रंग शहाग | 
सुसिकनि लागे फलं फल, उरज भरे अदुराग ॥२०॥ 
बरषत छवि बरषा की माई वातिक लाल न पिवत अघाई २१ 
स्ातुर्‌ पिय अ्राघीन अधीरा ्नोचत रहत दसन वर ची २२ 
चिन लिन नदं नह छवि ओर # युधि नहि रहन देत सिर मोर २३ 
जेहि रंग ओ्रोर्‌ परे मन जाई ॐ छटे न तहां ते रहत भाई २४ 
दोहा-ज्यों ज्यों सरमे जलबट्‌, कमल बट्‌ तेहि भांति) 
| रसे पियिकी रचि बहुं , निरखि प्रिया तन कांति ॥ २५ ॥ 
अदुत सहज साधुरी अंगा चिते रीमिः मरि सेत उदंगा।२६। | 
| मटकनिलटकनिकीहबिन्यारीश्यह सुख जानत देखन हारी२७ । 
| चितह नेक चपल भर भंगा ®श्नप्तलाल सकल अंग अंगार 
बचन सगबं घुनत हृङ्ारा % प्रीतम देह रही न संभारा ।२६। 
बिवस भये विरज इखं भारी लटि परे गहि चरन बिहारी ° 
परम प्यार की सूरत प्यारी ® लये लाल भमर्कि अङ्कवारी २१ 
र्दी लाई दित सों उर एसे & खची नीलमनि कंचन जपे ३२ 
दोहा-वदन कमल यटि सोहनो, रस भरे अधर सुरङ़ । 
पल पल प्यावति लाडली, उत सुगंध तरङ्ग ॥३३॥ 
| अधरनिरस सीच्योजववाला # एट्योमनयइ मन तमाला ३४ 
| अरति सुक वारकेलिरंग सीने & चिन २ उपनत भाई नवीने 
प्रल चाप वाद दुं मादा @ रस समतूल कोर घरट्नहीं ३६ 
सुरत सणद्र परे दौड प्यार # अंबर लाज दरि करे रे ३७ 
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। भूषन स्वं दूषन करि जानें % तन सन एक होई लपटानं ३८ 
दोहा-घख वारिधिमें परत दही, गये छट पट नेम। 
मेड तहां केसे ररे, उमडइतं है जहां प्रसं ॥२६॥ 
वटी भिषा निज केलि कौ, रस लंपट न अधात्‌ । 
चरन हवत हा हा करत, सीमि शमि बल्िजात ॥४०॥ 
| अति उदार नागरि यु षारीशपियक्चिजानिकेलिबिस्तारी ४१ 
| रतिबिपरितविलसतवर मोती ® चु बनञ्धरनैनदुसिकोती ४२ 
| रसके बस हं रस भें भूते # बात नेमकी तै सबं भूले ४३ 
| विरमिषिरमिबानी पिय बोले # श्रभितजानिञ्चंचलभकफोलं ४४ 
। दोहा-नाईक तहं न नाइका, रस करवावति केलि1 
| सखी उभे संगम सरस, पियत नेन युर भलि ॥४५॥ 
| तजि मयोद बिलास छ करदींृरतितमदनकोटिडितिहरदीं ४६ 
। स्रालिगन चुवन जब देये कयंगनि फे भूषन अंग भये ४७ 
ंजनिखधरपीकलगी न ननिशषखमें कहत अट्पटे षेननि ४२८ 
आनंद मोद बदुयो अपिकाहबिचविचलासबिवसह जाई ४६ 
दहं मन रुचि एके हं जबहीं & सखकीबेलि वटं ध्रव तवहीं५ ° 
गौरद्याम अंग मिलि रदे पेसे्पीस रङ्ग मलकत तन जेसे ५१ 
रसकी अवधि इहां लां माई विवि तनन एकै ह जाई ५२ 
दोहा-एक रङ्ग रुचि एक वय, एफ भाँति सनेह । 
एके सील युभाव महु, रसके दित द्र देह ॥५३॥ 
-परिस्ल-चहू ओर रदी छाइ प्रेमके प्यार सौँ। 
पयि हिय सं रदी लाई दिये के हार सौँ। 
तिनके रसकी बात कही नहिं जात ३े। 
__ _ दरिहांजानतनादिन राति कों भुव पात दे ॥५४॥ 
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मादिक मधर अधर रस प्याविक्ष्नेन चूमि नासा चरका ५५ 
रेरे जतननि पियहि जगे करति नागरि रति केलि टाप५६ 
अधघरन दसन लगे जब जानं इरोम सौम रतिपति रस साने 4७ 
देखिरसिक रतिरीमि युसानीकदियो खोल्िपियहियलपटानी५८ 
दोदा-प्यावति प्यारी प्यारसों, प्रम रस्म सब सार्‌। 

त्यौ त्यों प्यारेलल के, बादूत भिषा अपार ॥ ५६ ॥ 

खख सरिता उसी चह जोरे््मलमलति सोभा तन गोरे।& ० 
कृचुकिः दरफि तनी सब टूटी ®स्तमबगी अलक सोभितद्रटी६ १ 
श्रयं जलकन इतिकहाबखानोकन्कि मोती राजत मानौ ६२ 
एति बिलास की उठत फकोरेक्ष्वंचल हग अंचल चलकोरे ६३ 
घछख सरम दोर करत असले मानों छषिके हंस कलोले ६४ 
एसे उड़ि महा रस. दरी मानँ प्यार कौ वरषा करी ६५ 





दोहा-लल रिषा की सिषे, प्रस उदधि सुङ्कुवारि। 


|पियके कर्‌ ले उरज छुवावै ® मनँ मैनकौ खेल सिलावे ७ 
उरसो उर मिलि युजनि मरावे्वरन पलो सेज पोटावे ७१ 
| पेसी भोति नव लाड लडावं ®तादीसं ्पनौ जिय ज्या ७२ 
दोहा-मरेम रसांसब च्रे दोउ, क्रत विलास विनोद । 

` वृत रहत उतरत नदी, गौर स्गाम छवि मोद ॥५७३॥ 
मेड तरि रस चरथो अपारा रदी न तनमन कषु संभारा ७४ 
सो रस कहो कटां व्टरानौ ®ससियनिङे उर नन समानौ ७५ 


ग ~~ 


रस फिरि गयौ इ्हुनिपर्‌ य्रकृ्मूली तनमति रति न भलाई६६ || 


इक रस प्यावत पिवत दोर, मानत नहि कोठ हारि॥६७॥ || 
रोत तिवस तवी पिय प्यारौ्सावधान तहां सखीहितकारी९ = || 
कु वरिथिधर्‌ पियञ्रधरनि लावे क्रूप बदन नैननि दरसावे ६& | 
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तेहि अवलम्ब्‌ सवे सहचरी % मत्त रहत गदी रंग मरी ७६ 
या रस की जके शुचि रहै भागपाइ सो कट इक करै ७७ | 
ससियनि सरनि भावधरि अदे सो यह्‌ रसके स्वादि पावे ५७८ | 
छाँडि कष्ट भ्रम दिन इलरादेशताको भाग कहत नहिं खावें ७& || 
रति संजरी रंग लगे जाक प्रेम कमल पले हिय ताक।<० | 
यह रस जके उर न युहाह ताको संग वेगि तजि भह ८१ | 
दोहा-या रस सौ लाग्यो रटे निसि दिन जाको चित्ता | 


ताकी पद्रज सीस धरि. वंदत रहो भ्रुव नितं ॥ ८२ ॥ | 
॥ इतिश्री रतिम"जरी लीला संपूर्णी जे जे श्रीहितदरिवंश ॥२५४॥ || 


श्रथ नह जसं लाला चरस्नः ॥ 


बृन्दावन सोभा की सीवा विहरत दो मेलि भुन ओव १॥ 

रजत तकशून किशोर तमाला ® लपटी कंचन बेलि रसाल २ | 
स्मरन पीतसितं पएूलनि छाये मनो वसन्त निज धाम बनाये । 
ब्रन बरन के फलनि एली जहां तहां लता प्र मरस शूली ४ | 
तीन भांतिके कमल सुहाये छनलथल विकसि रहै मन भाये ५ | 
बहुत भाति के पंछी बोल कमोर मराल भरे रस डोलं & | 
भिविध पवन संततजषां रदीक्ष्नेसी रुचि तेसी ही बही ७॥ 
हेम बरन अद्भत धर माईछृटीरनि खचित अधिक भलकारई< 
रज कपर की तहां युहाई & सोरय मय संतत सखदाईं ९ | 
तरनसताचहुदि शिफिरिद्राई ® मनो नीलमणि माल बनाई १० 
श्रीदन्द वन को छवि हे जेसीश््कापे कटी जात दै तैसी ११॥ 
दोहा-एल जां तहां देखिये, श्री इन्दावन महि 

| द्रुम वेली खग सहचरी, विना एल कोठ नाहि ॥१२॥ 
सुन्दर सदज. च्वीली . जोरीृपहज प्रेम के रंग मेँ वोरी ११ 
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सेलत पिरत नि जनि खोरी ® एकवेक् पिय छ वरि किशोपै१४ 
 तेसीये संग सहचरी मोरी & बंधी वंक चितवनि की डोरी १५ | 
बिन प्राननि डलतसंग लागी कृ प्रे स्के रग अनुरागी १६ 
महा प्रेम की रासि रंगी्ते ® चित्त हरन दोर छल छवीते १७ 
जहां जहां वरन धरत युखदाई & भर र रूप परत तहां माई १८ 
जोतेहिगं ह देखे आई # तन की तारि शूलि संधि जाई १६ | 
नव किशोर बरनं स्यां जही प्रेम रूप की सीवा नाही २० | 
तिनको रूप कन कोपारे न देशे सो पहिले हारे २१ 
पसे दो आप मं राते ® अट्निसिरहत एक रसमा २२ 
ंगञ्गिवस आ्रौरदुधिनादी & प्रेम रमास्व पान क्राही २३ । 
द्रत रस पीवत हं दोऊ $ तिनि पित होत न्िकोऊ २४ | 
दोहा-त्त परस्पर रहत ध्रव, एक प्रेम रङ्गरात। | 
अति सुरंग सोहनि रहे, दिन अराग चुचात ॥२५॥ | 
हाव भाव खन सीव रंगीली @ सुखपर पानिप फलक छवीली २६ 
बेटे कुःवर सोदे छवि देख ® लोभी नन न परत निमेषं२७ | 
रदे चकित ह रसिक विदारी & सप्‌ छटा नहि जात संभारीर ~ 
सहजदी प्रेम टार दरि जोँदी % तेहि रस जानतघाम न छह २६। 
विनकछिन प्रति र्चि बादं मारी रही भूलि सो प्रम निहारी३० 
कवहं ले मृद ङम सुरंगनि & रदियूषन वानतसव ड ङनि३१ 
वारि वारि पीवत पिय पानौ $चितेरु वरिकट्हकशसिकानीर२ 
छवि सीव पुजलतनि पियारीश््छवि तमालपिय भरे खंकषारी 
महा मधुर रस छगल विहारीक्ष्जरांलगि प्रेम स्वनिकौसारार 
| रहत लीन हं दीन रंगीले श्न सिव बुन्दर रसिकरसीलो५। 
तिनके प्रेम प्रेम वस कानी सखी सौसखी कहत रंग सीनी 
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दोहा-जदपि मन च॑चस हृतौ, मोद्य अद्भत रूप । 
मरिसरि गई सब चतुरता, परत प्रेम के कूप ॥३७ || 
परिया बदन सुंदरं अति राजेछसहज रूप को चंद बिराञे॥३२॥ || 
सुसिकनिसंददसनइति न्यारीश्ष्तापरदामिनि कोरिकवारी।३९ || 
सलक कपोलन की चिकना द्यं खियारपरिगिरततर्माई ४० | 
रुएश्रसित सितनेन सलोनंछवेवे जातं कानन कोने१ | 
सहज चपल इत उतदि निहारंशवरपत मनो अरागक्‌ी धरधर || 
दोहा-रंग भरे अर्‌ रस भरे, सरस छबीले नन । । 
सीचत पिय हिय कमल क, नेह नीर टु सेन ॥४३॥ | 
अति अनूप बंदी लगमगेश्चितैचितै पियपाइनि लगे ४४ || 
नासा वेसरि मोती भतकेश््मनो रूपकी आभा छलक ४५ || 
अदधत रूप मेहं सो वररोतउक्कं वर चातिक ज्यों तरसे४६ || 
| छवि डोलं चरनन सो लागीक्षरपमा सवे देखि यह भागी || 
| उद्धत सहज रूप की मालाश््णेसी ऊ वरि किशोरी बाला ४८ || 
| पिर कु वरछिनछिनहिसंभारे% पसो लोभ न नेक उतारे ४९ | 
| कुःवर प्रेम को सागर राजे प्रियापरेम तहं भवर बिराजे ५० | 
ज्य सवजलफिरिपफिरतहांपरदीकपेसे लाल प्रिया दिसदरही ५१ 
| सो ०-माननि हूं के प्रान, पियकी स्वस लाडिली। | 
तिनके नहिं गति ओंनि, देखि देखि जीवत सखी ॥५२॥ 
| लालहिपमिया लगत सति प्यार तापर प्रान करत बलिहारी ५३ | 
जह जदं चरन धरत ख वारश्चसोगं चूत लाल बिहार ५४ 
। परम्‌ अटक कौ यटपती रीतीक््नान सो जके उर वीती ५५ 
| कटिवे को नहि प्रं म के वेनाकमन ससु के दौड नना ५६ | 
करोरिजेटि घुमन घुरी चोरेवचितवत नेक नैन की कर ५७ | 
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धा छुं वर तेहि एलहि लाव & मन सेवत परियहि रावं ५ 
प्रीति रीति को जाने साई विनपियङ्ु मर्रसिकश्खदाई५ & 
भये दीन यों तजी बडाई # पुनि ताकी बावे न सुहाई६ ° 


मानत है धनि भाग बडाई & रेसी वरि किशोरी पाई १ 
अव मोकोकष् ओर न चहिये ® नेननि मेँ अंजन हं रहिये २ 


| पेसै नैन लगे सखि प्यारे कसे रहै आप ते न्यारे६३ 
| एेसीन होइ तो यह उर रही & सो तन वै चितयो करी ६४ 


धन्य सोह छिन पल सखि यरे % घरि नन मरि सोतन ३९६५ 


दोहा-कौटि काम सुख होत है, हंसि चितवति पिय ओर्‌ । 


भलि जात तनकी दसा, परसे प्रेम शर्मेर्‌ ॥६६॥ 


| ङः व्र प्रेम जव मन में जयौ वचन किशोरी कटनन पायो ७ 
| भरि हीयो अतिदी ङ्लानी छपियकिशोर के उर लपटानी& त 
| रिरि गयो प्रेम इनि पर माई अवपनीश्चपनी धि दिर ६& । 
| पियपियगप्रिया कहति सुं बारी रहि गये पेसे मरि खङ्कषारी ७० ¦ 
| प्रेम नीर उर अन्चल मीने @चितवतं नंन चकोरहि कीनं७१ 
| दोदा-सहज रंगीली लाडिली, सहज रगीलौ लाल । 


सहज प्रेम ॒ी वेलि सनो, लपदी प्रेम ॒तसाल्ल ॥७२॥ 


देखि सखी तहं सवे युलानी ®एक रही मनो चिकी वानी७३ , 
| एकनि के नेननि जल दरी & मनो प्रेम के फरना रही 
| एक्‌ गिरी धर अति खर्छ नी रिग एक तता लपटानी७९ ` 
| म अचेत पुनि वेत निहार ्तवसवहिनिमिलिच्याज्सेपार७६ 
देखे दो उर में उरभणने & तवसवहिन फै तंन {सिराे७५ 
॥ सोरठ-छगल रसिक सिर सौर सव सखियनि के गन ६। 


नादिन द गति आर, तिनही क सुखसो रमी ॥<८८॥ | 
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सहा प्रेम गति सब तं न्यारी @ पिय जानै कै प्रन पिधा 

अरणे मन सुरफत नरि केह % जेहि अङ्ग रत रोत खख ते 
एके सुचि इहं मं सखि वादी ® परिगस्म भंथं अति गादः 

। देखत देखत कल नरि पाई छतिनको प्र मकद्यो नहि जाङरर 

| सज समाई अनमनी देखे छनिमिषन कोटि कलपसमलेखेर२ ` 
हंसि चितदत जव प्रीतमर्माँही सोई कलप निमषह जहीर 

खेलन हैन लाल को भावे % नेह की देवी नितदी मनि <५ | 

कोतकप्रम छिनहि छिन रोई यह्‌ रस सुभं विरला केर 
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ज्या ज्यां रूपि देखत माई @ प्रेयतृषा की ताप न जाई<७ 
दोहा-प्रंमतृषाकी ताप प्रव, केसे ह कटी न जाई। 
रूप नीर्‌ चिरकत रहै, तङ न नन अर्घाई ॥=२॥ 
बिच विच उठत ह प्रम तरङ्गाछृेलत हंसत भरिलत अङ्गअङ्गार 
, नवल राधिका बस्लंम जोरी # दरलह नित्य इलदहिनीगोरी ० | 
, सोभित नित्यं सदाने बागे # नये नेह के रस अनुरागे ६१ 
खेलत येलत तँ सन भाये ® यह्‌ कीठक कबं न अघाये$ र 
| नेह मज्ञरी सरहजहि महं क्री एक रसिन लिन नई ६३ 
सीचत चाह चाप के जलसों लगिरहेरगकसलनिकेद लसों६ ४ 
सोरर-श्रीराधावर्लमलाल, रसिक रंगे षिवि छु वर । 
पर प्रेम के स्याल, रुचत न तिनकौ ओर कृ ॥६५॥ 
नव निकल रंगरंग चित्रसारी छ राजतनवल कु वरि सुकंवारी&६ 
| रस विहार की चौपर खेले छदोड मरवीन च सनि भुज मेले ७ 
सखियनि तलप विसात वनाई& कहि न जाइ सोभा कु माई& = 
| यास्त नन कटान टारे ® हाद भावरंगरगकी सारे8६ 
, जौ यग लालहि परस्यो भावे छतखमिः किशोरी तादिराव १०० 
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| घात अनेक मन में उपजावेैपेकु वरिजबनदिवनि आये १०१ 
॥| हारि सानि पग परत विहारीरसिकसिरोमनिकीवलिहारी १०२ 
|| नेननिसैन कषक सस्षिकानी मन चेल रस र॑न न जौँनी १०३ 
|| उरज कपोल सलक छवि छाई वितवतलालविवसहं जा 
| तबहिक्‌वरिभरिलियेश्रंकवारीककरनाकरिदियोअधरघुधार 
|| दोहा-नागरि कोक कलानि मे, विलसत सुरत बिहार । 
| रोचक रख रसना तहा, अरं बरपुर नकार ॥१ 
| नवल निङ'ज रंगीले दोर ® तेहि सखीनादिनै कोड 
रसिकलाल रेस रंग भीने % तनमन प्रानिभियाकरदीने 
| कहूं रूप रखी को धरदी ® रविलेसवबातनिकोकरही 
॥ नख सिखलौं सिगार बनावे @ याही सेवा मं सुख पाव 
| अदुत वनी . गूथि बनाई % सनोद्यलि्की सेनी आई 
|| दोहा-विच विच पल सुरंग द, गूथी क्वरि बनाई । 
| मिलि अराग सिगार दोउ, गहीसरनमनो्ाई ॥ १ 
| नैननि अंजन रेखा दीनी तबहु वरिकरथारसीलीनं 
| रीभिः अंक लालन भरिलीनोतिहितसोंयधरागृतदीनो 
| सखिः सनेह नैन भरि्येश्मनोकज आनंद जलाय 
विवस होइ तव उर लपटांनैक्वीते कलप न नेक अधानेः 
रहत यै भ्रम पिय मन्माही प्रीनपियामोहिमिलीकिनाही 
` (| दोहा-देखत देखत हसत दी, गये कलप बह बीति । 
पल समान जाने नहीविलसत दिन यह रीति ॥१: 
कौन प्रेम तेहिर्गं को कयं @इ्ुकोद चितवतससिरहियै १ 
नित्त परेम एक रस पारा छखतिद्गायतेहिनाहिनपारा 


महा मधुर रस प्रेमको प्रेमा पीवतताहि भूल्लिगये नेमा १ 
षष ------ 
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तेसी ससी रदे दिन रती ®हितध्रवचगलनेहमदमाती १२२ 
दोहा-रसनिधि रसिक किशोरविवि.सहचरि परमप्वीन । 
यहा प्रेष रस मोद मे, रहत निरंतर सीन ॥१२३॥ . | 
| प्रमं॒बात केष कदी न जाइ %& उलटीचासं तहां सम साई १२४ 
|| प्रम वात सुनि बोरा होई ® तहा सयान रै नदिकोई १२५ 
तनमन प्रान तिदही छिन हारे ® भलीधुरी कषये न धिचारे१२६ 
|| एेसो प्रेम उपनजिहे जही ® हित प्रुवदात्‌ बनेगीतबदी १२७ 
ताको जतन न दीसत्‌ कई # ङ परिकृपातं कह न होई १२८ 
| वृदाबन रस सदवै न्यासे ® प्रीतम तहांखषएुनणौ हारो १२६ 
श्रीहरिवंश चरन उर रह @ तव या रसम मन असर १३० 
मोमति कवन कटै यहवानी कहरिवंशचरनबलफष्कुकबखानी १३१ 
| गल्ल प्रम मनही मं राखे छञनयित्िसोकबर्हैनहिभाषे १३२ 
| दोहा-पिय प्यारी कौ प्रंम रस, सकि तौ मने राखि । 
| या रसे भेदी बिना, काहू सौं जिन भाषि ॥१३३॥ 
प्रम वातं आनंद मय माह कतादिशुनतदहिय नेनसिराई १३४ 
|| जहालगिसुखकटियतजग्यहीक्षमेम समान अौरकट्कनादी १२५ 
|| यहरसजाके उर नहि जायो कतैदिजगजनमलेश्रथागमायो १३६ 
| सव रस मे देखे अवगाही सवक सार प्रेम रस आही १३७ 
| प्रम खया जेहि उर पर परं सो छुखस्वादसवे पर हरई१३० 
॥ दोदा-जेहि युख सम नहि ओर धुख सुखकी गति करे कौन । 
। वारि डारिं परव प्रेम पर, राज चठदंश सोन ॥१३६ ॥ 
|| तहां लगिउज्वल निमंलताई छसरससनिग्धसहजमृदलाई १४० 
| सादिक म्र मारी अङ्गा छदर्लंभता के उवत तरङ्गा १४१ 
| नौतननित्यचिनदिधिनमादी छकरसरटतवट्तरचिनादी १४२ | 
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@ नेह मंजरी लीला ® २०३ ` 














 अतिहिदरपमसदजस्वछंदा % पूरलकला प्रेम बर चंदा १४२ || 
सवशतते ताकी गति न्यारी # जाकेनस भये लालविष्टारी १४० || 
| दोदा-कहि न सकत रसना कष्ट परेम सार आनंदं । 
| क्तो जानै धुव परेम रस, विच बृन्दावन चद्‌ ॥१४५॥ || 
| ्रेपकी छटा बहुविधि आदी ® सञ्मिलह जिनजेसीचादी ९४६ | 
। | सरस प्रेस निज सो चित्तचलन कीनेहिगतिसोई ९४७ | 

रसि सिकनी गन अलरागे ® एक परम दंपति मन पागे९४८ | 
इकचत सार प्रम रस घास कलगलकिशोरनिङक जविहारा १४६ || 
यहं विहार जके उर आरावे ® ताहि न बात इृसरी मावे १५० 
| च्रोरो मजन आहि वहूतेरे ® ते सब प्रम भजन के चेरे१५१ | 
 दोहा-नारदादि सनकादि सव, उद्धब अर्‌ बह्मादि। , 
मोपिनको सखदेखि किये, जजन आपन वादि ॥१५२॥ | 


| मोप ते इल साई & नित्य विहारसदहन सुखदा३१५३ | 
शिवश्रीपतिजदपि ललचादी ® मन मरवेस्‌ तिनको नाही १५४ 
| ठेते रसिक किशौर विहार & उज्वल भम बिहार्‌ अहारी १५५ 
ञति आसक्त परस्पर प्यारे ® एक खुभाव्‌ दुनि सन हारे १५६ 
रस मै वदी नेक बेली # तेद अवले नवल नवेली १९७ | 
सदा-दित भुव इ्लंम सनि तं, नित्य विहार सर्प । || 
|  ललितादिक निजसहचरी, सखस लहति अनप ॥१५२॥ || 
दररौभ दतर इस्लैष ति माई # इ दा विपिन सहनसुखदाई १५ | 
। चलि पूलपल लितितमाल[ & प्रं म युथा सींचत सवकाला १६० | 
। सृगी विरम सखी अपारा & सवक यहि ज॑ यरे अहारा ९६१ 
नित्य किशोर एकरस भीन & तन मन्न नेह वस्‌ कीन ९६२ 

~ ६? 


इरिधिधिदिलसतगेमहिसजनी&जानतनहिकितवासररजनी १.५. 
--- ------------------ = र त 
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२०४ च श्रीवन विहार सीला % 


नेह मंजरी हितं प्रव गवं # दंपति प्रेम माधुरी पवे१६ । 
दोहा-परम धाम बन्दाविपिन, मभ्य मधुर बरनोौरी। | 
सरिता रस सिगार की, जगसगात चहं ओर ॥१६५॥ | 
सोरड-प्रंम पह दोर लाल, प्रेम सहं सहचरि जहां! | 
सेवत द सब कालं, प्रेम मह इन्दा विपिन ॥१६६॥ | 
दोहा-वेभव सब दइरवयता, गदी सेवत दरि | 
परसन पावत कबहू नदि, श्री इन्दावन धरि ॥१६७॥ || 
बरह्म जोति को तेजं जहां, जोगेदवर धरं ध्यान। | 
ताही को आवरन तरह, नहि पावे कोठ जान ॥१६२॥ | 
नेह मंजरी मंच रस, मखल कन्न बिलास । | 
जेहि रस के गावत सनत रसिकन होत हृलास ॥१६९॥ | 
रूप रंगकी बेलि मृड, छवि के लाल तमाल । 
नेह मंजरी दुनि मं, हरी रहत सब काल ॥१७०॥ 
॥ इति श्री नेहमंजरी लीला संपूर्ण की जे जे श्री दित हरिवंश ॥२६॥ 


॥ खथ श्रीवनविहर लीला फार्म ॥ 


दोहा-रसिक वपति हयिंश चू, परम पाल उदार! 
श्रीराधा बस्लम लाल जस, प्रग कियो रस सार ॥१॥ 
वन विहार छवि कहा कह, सोभा बदी विशाल । 
मानौ व्याहन चदे है श्रीराधा बल्लम लाल ॥२॥ 
मोरी मौर जराव के, ओर मोतिदु के हार । ` 
| हलहिन दलह अति वने, रूप सीव यङ्क वार ॥२॥ 
पूलनि के वने सेहरे फलकत प्रकट सहा । 
वसन सहने एवे तन, मनु पदिरो अदराग ॥५॥ 
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& श्रीबनबिहार लीला % २०५ 
नख सिख लौं शरूषन शने, फवे छबीली भांति । 


यलमलात अंग अंग प्रतिसनि सखननि फ कावि।५॥ 
कृहा कटौ बानिक बनक्‌, खुन्दर परय उदारं । 


चरननि तर लोटत बिवस, निरखि रूप सिगार ॥६॥ || 


जरी बरात . सखीड की, कोटिन जूथ अपार | 


उमड़े छवि के सिघु यनु, मथि इलह यङ बार ॥५७॥ | 


सवके सीसषनि रदी फवि, सीस पएरूलति की पति । 


अनो च््र सिगार के, भालकि रहे बहू मांति ॥८॥ | ` 


किकिनि नि मनो इ इभी, बाजत दै चह ओर । 


कृहा कदो कहि सकत नहि, आनंद बल्यो न थोर ॥६॥ | 


अंगनि छवि भूषन लक, फेल रही बन मादि । 


ससि सूरज इति जर्हौ लगि.निरखत समै लजांदि ॥१०॥ | 


छाडत छवि की पएूलसरी, मदन हवाई दार । 


निसि ते मानो दिन भयौ, कोटि मान उजियार ॥१९॥ || 


हरत अलोकिक भोचपा, जहां तहां एली जोति । 


कच्चन की ब्रषा सनौ, बृदावन भ होति ॥१२॥ || 


कुञ् ङ्च पेसी बनी, सानो यत्त पतंग । 


लागत टी जनो पवन के, नित्तत लगा तुरण ॥१३॥ |. 


पूते हम पूली लता, पएरूले जहा तदह फल । 


बहत रंग ददा विषिन, पिरे मनो इङ ॥१४॥ || 


उन्वल परम घुरंग अति, नव कप्रूर्‌ की धूरि। 


 बदीं धू पि कहत न वन, र्य कास सव प्ररि १५ 


व्रिषा रूप पदाग की, वरपत वन चहं ओर्‌ । 


` जौँ तहँ आनंद मरि, नित्तत मोरी मोर ॥ १६॥ 















२०६ % श्रीषनविहार लीला ॐ 


रिठिराज परावज लिये कर, बीना शरद प्रवीन । 
ग्रीष्म तालं रसाल धर, पाबस छाया कीन ॥१७।॥ 
क्मैर्‌ कपोती भवर पिक, करतं घुर्‌ पुर गोन । 
भीजे सब आनंद में, उपजत नव नवर्तौनि ॥१८॥ 
उडयो एलाल शुर बह, सब बन छयौ शुहाग । 
मानो द्रुम दरुय तं मथो, प्रगट एडक अनुराग ॥१६॥ 
कोलाहल रवं द्विजनि कौ, तहँ नाहिने थोर । 
(~ ग्भ 

श्रवसति सुनियेत नाहि कष्क, फेसो हं र्यो सोर ॥२०॥ 
चर्‌ चलत सखियनि कनि, घुज पताक बहूरंग । 

सोभा को सागर व्यौ, मानो उत तरंग ॥२९॥ 
पूलि पएरूलि एूली पिरे, देखत जहां तदय एल । 
मलमलातं दीपावली, सनि मयं जञ्ुना दल ॥२२॥ 
कुज कुल उजियार्‌ पमो, कोटिक मान प्रकास । 

मंद सुगंध समीर बै, सब बन थयौ सवास ॥२३॥ | 
बदजन सब खग मना, कहत हँ विरद रसाल । 
गावत्‌ रागनी रगभिलि, यहि रागिनी की माल ॥२४॥ 
चठर्‌ई चित्र करत फिरत, मीने रङ्ग अनुराग । 
उञ्जलता को संग लिये, वंधीं प्यार के ताग ॥२५॥ 
कुज्ज महल रतननि खच्यो, कने चिच्र रसाल । । 
चरू ओर रही लकि के, फालरि मोतिद्ध माल ॥२६॥ | 
भूमि रही एलनि लता, वह विधिं रङ्ग अनेक । 
एते आनंद रङ्ग भरि, नित्तेत केकी केक ॥२७॥ | 
लालतादक निज सहचरी, खरी तहँ सव शआानि । 
कोलाहल आ्नेद को, कां लगि सकं कानि ॥२८॥ ॥ 


~" --- ~ ---. ~~ ~ नस -------- 











वेद सेज शुदेस श्चि, एलनि जासन वानि । 
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नव दलह इलहिनि नद, वेये तहँ अनि ॥ २६ ॥ 
सखियनि अंस इष्नि के, जे गव्नोरो कौन । 
भिलबाई थीषनि धुजनि, छबिसों भबरि दीन ॥३०॥ 
सोमा ध्रव तेहि स्यै की, बरन पल्लो कन) 
रसना कोटि धरे सरस्वती, तड ह` रदे यौन ॥ ३१ ॥ 
शीनं श्र॑चल यै चपल, कजरारे कलं नेन । 
निरतं पिय व्याङ्कल सये, गद्य अह मन मंन ॥३२॥ 
अतिसलञ्ज शुक दरिरी,रखसिखलौं अंगदांपि 
` छ्ुयौ चहत चवै सकत नदि.टस्त नदलकर्‌ कापि ॥२३॥ 
सखियनि छे उर फल महे, दूधा भाती हेत । | 
ठेसी बेदी खरि इुवरि, अंचल द्वन न देत ॥३२४॥ | 
सखियनि क्रीने जतन बह, खरवाये चखचार । 
रहिगये चितवत्‌ चित्स, रोहन वदन निहारि ॥ ३५ ॥ || 
निर्खतःछबिको सिवदन, वादी एल अपार! | 
सुन्दर खख दिखशवनी, पिरायो दहित हार ॥ ३६ ॥ | 
घरूघट पट्के वती, खरि वटी ख़ वारि । 
रसिकलाल पानि परत, सकत न धीरज धार ॥ ३७॥ 
सञ्च दसा पियकी तवदि.चितईं क्ट खसिकार्‌। ॥ 
फरो पियको हियकमल, सो ख कष्या न जाई ॥२२॥ | 
नकी षरघट के खलत, थयो प्रकासित चन्द। | 
भई किशोर चकोर गति, परे प्रेस के पन्द ॥३९॥ | 
रतननि के माजन विविधि.धरे मेज दिगिर्चँनि। | 
सश्च मेवा फल चगूत मय, धरि धरि साब बनि ॥४०। ५, 
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२०८ ® श्रीबनविहार लीला ® 


सोंधो पौन धुगंध सब, रचि रवि धरे बनाई । ¦ 
सखियनि कौ सुख कदा कहौं तेहिरस रदी समाई ॥४२॥ || 
मंगल रेन स॒हाग को, गावत सखी प्रषीन । 
प्रथम बिलास अनंग रस, बाटो र नवीन ॥ ४२ ॥ | 
सई लाडली अंक भरि, कहा कहौं आनंद । | 
मानौ छवि की चंद्रिका, लीनी गहि छबि चंद ।॥ ४३ ॥ | 
बहि गयो एेसो प्रम सस, बिदा लाजकी कीन । 
वितवनि सुसिकनि सहजकी,वतियनि मोहि प्रवीन ॥४४॥ 
कोक विलास कलान मं, दोड प्रिय समूल । 

कहा कहौं तेहि समय की बादी जो उर एल ॥ ४५ ॥ 
ब्र विहार रसरगमें, नागरि परम उदारि। 
सीचत पिय हिय प्यार सो, लालच लाल निहार ॥४६॥ 
नवल रंगीली रंग भरी, रंग भरयो मोहनलाल । 

वदी इहूनि क हीयते, केलिकी बेलि रसाल ॥ ४७॥ 
बतवतात सुसिकात दोर, अति छविसीं लपटात । 

गौर्‌ स्यामं तन रह भरिलि, अंग अंग फलकात ॥ ४८ ॥ 
दसन।चल अञ्जन लग्यौ, पलक पीक रस सार। 

दयां वदलि अनुराग के, अधरनि को सिंगार ॥ ४६ ॥ 
वारनिहारनि की अरु, तन मनकी अरुभानि । 

मान हासि सिगार दोढ.मिली ए मेँ आनि ॥ ५०॥ 
निसि बीती सव ण्म, उटे मोर सवार । 

सखी समे ति सोहनी, राजत संग ` अपार ॥ ५१॥ 
रुरक सहना तलक पर्‌, सरग चृूनरी पग 

हिं जोरी फिरत दोठ, भीने रस अदुराग ॥ ५२ ॥ | 
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लेले फलं सुरंग पिय, प्रियहि बनावतं जात । 
| यंगनि उरजनि वनि कौ. अति आतुर अक्घलात ॥५२॥ | 
देखि विपिन जजना एलिन,. ठरे कटी की ओर । । 
सोभा आबनि चलनि एिरिजो ध्रव करै सो थोर ॥५४॥ | 
दोहा कहे पचास पर, चारि विचार निहारि। | 
श्रीराधा बसलभ लाल जस.पल पल ध्रव उर धारि ॥५॥ 
बन बिहार्‌ लीला कही, जा सनि है करि प्रीति । 
सहजहि ताके उपनिहे, श्रीहनन्दावन रस रीति ॥५६॥ 
॥ इति श्वी बन विदहारलीला संपू कीजे जे श्री हित हरिवंश ॥२७॥ 
६८ - ज 


॥ श्रथ रणा्बह्वार्‌ लला ब्रारम ॥ 


दोहा-राजत छषिसों रंगमगे, रंगमग्यौ सहज सिगार । 
बेटे रगमगी सेन पर, रगमण्यौ रूप अपार ॥९॥ 
सखी एक दई अआरसी, ललित लाडली पौँनि | 
` तिखन पियको मन परयो, छंषिके विच आनि ॥२॥ 
दी अधिक्‌ सोभा फलक, कुञ्ज मवन र्यौ छाई । 
मानो कोटिक रूपके, चंद उद भये आइ ॥३॥ 
निरखि बाघुरी सहजकी, नंन न समानत हार । 
वदी जहां इचिकी नदी, धीरन दल विदार ॥४॥ 
पिय प्रवीन रस प्रेम ये, चितवत भोंहनि भाई । 
नेटि चिन जेसी होत रुचि, जानत स्योही लडा३ ॥५॥ 
किनि च्छि यरं यरछ्वि, पलपलमं गति ओर । | 
नायर सागर रूपके, परम रसिक सिर मौर ॥६॥ 
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कवं लाडिली हति पिय, लाल प्रिया ह` जातं । 
नहिजानत यह प्रेपस्स, निसिदिन किति वहात ॥७॥ 
सरग चूनरी एकमे, रंग भने यवर । 
लपे एेसी मति सों, नहि समातं विव हर ॥२८॥ 
दनील मनि पिय प्रिया, कोमल इ'दन बेलि । 
लसति च्वीली भाँति सो, युरत समर्‌ रस केलि ॥६॥ 
लाल यगन सुख सेज एर, लट्कत रही न संभारि । 

रति नागरि धरनि युधा,प्यादत बदन निहार ॥१०॥ 
नेन क्टेरी रूपकी, भरी प्रेम सद मोद, 
अहुत रचि पीवत बदी, आनंद रंग इहु कोद ॥१९॥ 
अडनिकी छवि माधुरी, निस्खत ह न अघाहि । 

नन भवर्‌ भते फिर रूप कमल बन माहि ॥१२॥ 
ेसो छिन हरे कबि, वरि अङ्क भरि सेटि । 
दसन खंड अति हेत दसि, पिय उख बीरी देहि ॥१३॥ || 
यह ॒सोचत रै चित्त सें, भषन बसन बनाई । 
पहिराॐ अपने करनि, रही रीफि यख पाइ ॥१४॥ 
जदपि पयि देखत रटे, मन की सोच न जाई । 

केसे हुं एकं बर ये, देखे नैन अघाइ्‌ ॥१५॥ 
अति सक्त सनेह्‌ वस, मोहनं रूप निधान । 

तजि स्यानप राख्यो न कहुञ्चपते तन मन प्रन ॥१६॥ 
सोरभता युद्ध वारि की, जव पावत स॒ङकवार्‌। 

फलि परत जल प्रम रस, रदत न देह संभार ॥१७।॥ 
ताह विषस हं जात पिय, एसी मांतिप्यनप। 

सुनि सखि तव ह दे कडा, जवहि देखि रूप ॥१८॥ 
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धरनि अरंगनि परसिबो, तिनको यहे उपाई | 
चितवनि अति अराग की.लेत दै पियहि जगाई ॥१६॥ 
छिन छिन माहि अचेत हरपल पल माहि सचेत । 
नहि जानत यारंग में, गये कलप ग केत ॥२०॥ 


| इएडलिया ॥ 


एकं लाडिली लाल में, अदधत सरस सेह । 
रुचि तरंग पल पल बद, बरत रस को मेह ॥ 
बरषत रस कों मेह बंदी सुख सरिता भारी। 
मुसिकनि मनु छषि कमल अ्रंग फली फुलवारी ॥ 

हाव भाव शंुर नये उपजत रंग अनेक। 
हित धव हतस बात करे तन सन भये दोर एकं ॥२१॥ 
| दोहा-अलक लड़ी सुख लाडली, अदधत रूप निधान । 
मोहि रहे मोहन निरखि, भूते स्वे सयान ॥२२॥ 
तिनके रूपि कहनि को, कितकि चदि है मोर । 

रस न सीवा रूप की, बधे नेन की कोर ॥२३॥ 
अति सुरंग मोतिड सहित, बनी मंग रस देन। 

मनो हसि अराग मिलि, राजत रसपति एंन ॥२४॥ 
फएवि रही गोर ललाट पर, वेदी की फलकानि । 

पणि अराग स॒हाग की, मानो प्रगटी आनि ॥२५॥ 
उज्वल स्याम सुरमा हग, सते सनेह सलौँन । | 
वार वार परसत रहै, चच्चल श्रवननि कन ॥२६॥ 
कहि न सकत नासा वनिक, उत्त समिति अनप | 
चितवत मोती की छवि, मूल्यो रूपहि रूप ॥२७॥ ` 







। 








णा म दमनो 











मधु मय अधर्‌ सुरंग महु छवि सीवा सुक वारि । 


ज्यों ज्यो सचिवा अधिक, त्यौ र्यौ अति उरो दि।२५॥ | 


. पाइल एखक्मै रासि तहं, ते हरि रहे जुभाइ ॥३६॥ 


` जीवन का सुख सहज फल, ये सेत पिय मानि।॥२६॥ 
1 
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दसननि पंक्ति जोतिपर, दामिनि अगनित वारि॥२८॥ 
उपमा यु'दर चिघुककी, सकत न उश्मं नि । 
सोभा निधि अदत सनौ, हरिसन हीरा खानि ॥२६॥ 
ख॒सिकनि आनंद एूल मनो, चितवनि सुखकी सीव । 

दर लर मोतिन पोति छि, फलक रही रह ओरीव॥।३०॥ 
उरजन की छबि कहा कौ, तैसी भलकनि हीय । 
भूलत नहि मनके क्रनि, घरे रहत है पीय ॥३१॥ 
तनस सारी यिलि री, सापे सनी घुर) 
मानौ सोभा छाई रही, फलमलात अंग अंग ॥३२॥ 
रसभीनी मीनी बनी अरंगिया मोरे गात। 
अति सुदेस गादीकसनि, लसनि ललित उरनात॥३२॥ 
प्ीतमको चित मीन मनौ, परयो नाभि हदि माहि । 
अति स्वादी छख स्वाद्‌ रस, केह निकसत नार्हि॥।३४॥ 
नखसिखलां दोउ उरसि रहे, नेक सुरखत नाहि । 


जेहरि रीभे दूएरनि, निमिष न छाइत पाई । 


चरननि दित जावक्‌ लिये, ललन रहे यतिसोहि । 
चित्र करत चित चिर भयो, छवि चरित रहे जोहि॥३५७॥ 
चारि रहे व्छावत चखनि, व्यो, प्रम को प्यार । 
रचि प्रवाह मं परयो मन, चूषत बाखार॥ 

रस भरी चितवनि नेहकी, रंगभीनी ससिकानि | 
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नेक कुं वरि मरि सखी सो, बात कदी लगि कान । 
पयि शी गति ओर मई, कोटिक बिरह समान ॥४०॥ 
पनि एनि प्यारी प्यार सीँ, र वकि लिये उर लाह । 
देखत म॒ख हिय इख भयौ, नेननि जल भरं आई।।४१॥ 
गहि कपोल सुंदरि करनि, नंननि नंन भिलाई । 
धरनि रस प्यावत पियदहि, लाज नेम बिसराई।।४२॥ 
टी मूर्छा चेत भया, चितवत ` मुखकं ओरं 
रटत पपीदा तृषित मनो, व्याकुल तृषित चको२।।४२॥ 
चश्न कमलके निज महल, तहां बसत मन न । 
इतनो नातो मानि फे, देहु अधर रस रपान॥४४॥ 
हारी प्यारी देत रस, पिय पीवत न अघात। 
देखि लाडिली लालरवि, रीमिः रीमिः मसिकात॥४५॥ 
कृरुनानिधि गृहं चित्त अति, उरजनिसोँ रदी लाई । 
` लज्जित हं रहे विवस तहां,मदन कोटि सिर नाई ॥४६॥ || 
| सोर-पिय सौं कै छ वात्‌, अलबेली अति एूलसां। | 
 - हसि मृड उर लपटात, पिय के जीवन यहे सुख ॥ ४७ ॥ || 
दोहा-प्रेम रासि दोऽ रसिकवर, एकै बैस रस एक । | 
निमिष न ह्टत अङ्ग अङ्क, यहे इहंनि की टेक ॥ ४८ ॥ || 
 ञद्धत गति सखि प्रीति की, केपेहं कहत वनेन । 
थोरेह अन्तर निभिष कों, सहि न सकत पिय नैन ॥४६॥ ॥ 
त रुचि सखी प्रेमकी, . सहजं परस्पर दोह । 
नेसे फकेदी रं, भिये सीसी दो ॥५०॥ 
स्याम रंग स्यामा रंगी, स्यामाके संग स्याम। 
एक प्रान तन मन सहज, कहिवे को ढं नाम ॥ ५१ ॥ 
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सखियनि के नेना रगे, नवल विहार सुरंग। 


साती नेह अनन्द मद, दस्पति केलि अनंग ॥ ५२॥ | 


परेसमदन मद्‌ नेन मरे, दियो मर्यो आनंद । 
युरत के रे, विवि बरन्दाबन चंद ॥ ५३॥ 
रस समुद्र दोर लाडिले, नवनव भाव तरंग । 
तामे मजन करत रह, ध्रुव दिन मनहि अभंग ॥५४॥ 
दधत रंग बिहार जस, जो सुनिहै चित लाई । 
रसिक रंगीसे विवि कु वर, तेहि उर फलके आई ॥५५॥ 
छप्पन द्येहा कहे ध्रव, रंग विहार अनंग । 


या रससीं जे रंग रहै, तिनही सौं करि संग ॥ ५६॥ 
॥ इतिश्री रङ्गविहार लीला संपूर्णकी ने ने श्रीहितहरिवंश ॥ २८॥ 


४ (8 

॥ ॥ श्रथ रसबहर लला चर्यः ॥ 

| दोहा-रूप नदी करिया मदन, नवल नेह की नाव । 

| चदे पिरत दोऽ लाडिले लिन छिन उपनत चाबव्‌॥ १॥ 
रसविहार कष्ठ प्रगट कहँ, य॒नहृ रसिक चितलाइ । 
नावनि चदि वन विहरिवो, यह उपजी उर आआाई॥ २॥ 
कचन की रतननि खची, रची अनेक अनंग | 
जय॒ना जल में मलकि रही, यमी नानारग।॥३॥ 
मनि मय चत्री सबनि पर, रही अधिक भलकाट्‌। 


कहू कहू फलनि कौ लता, रदिगईं सहज समाई ॥ ४ ॥ 


नाव वनाव छ कहन को, देसी मति धरे कोन । 
इन्दन क ठीरनि सचे, इखने त्िखने भौन ॥ ५ ॥ 
लं लं कंज युलाव दल, आसन सेन रचाई। 


अभ्र्‌ ररगजा सो छिरकि, रासी सखिनि विदाई ॥६॥ | 


----+-. --- --------- 
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तापर रसिकनी रिक दौड, नागर नवलक्शोर। | 
अवलोकत सुख मारी, जेदै चंद चकोर ॥७॥ || 
ललितादिक विज सहचरी, तेह राजत पा । | 
आनंद के अनुराग रंग, दृत धच कौ रासि ॥न। || 
स्रौर सतेसन पर चदी, लीने सौज सिगार । । 
चंदन वेदन अगरसत, आओौर॑विविधि उपहार ॥६॥ || 
एकनि कर पानन इवा, एकनि के कर्‌ चवौर। || 
रस सुगंध भजे सवे, रमत चहूदिश भार्‌ ॥१०)| 
जहौ जहाँ जल में फलस, अंगनि भूषन जोति । | 
मानो बरिषा स्पकी, कालिदौी पर॒ दोति॥११॥ | 
भृति रही नहिं कहि सक्त, मतिक्छी गतिभहै पंगा! | 
कोटि भानससि कमल मनो, रे आइ इक संग ॥१२॥ || 
अति प्रवीन सवं सहचरी, संगी रग के रंग। | 
कोरः बीना कोऊ सार॑गी.कोर लिये हृडक मृदंग ॥१३॥ | 
एक लिये किच्नरि सुरन, एक तार्‌ कंष्तार्‌ । |` 
सरस एक तं एक सखी, खनकी अवधि अपार ॥१९॥ || 
एक मुर्‌ सुर गावी, अद्यत बांकी तन । | 
रीमि लाडली लाल दोऽ, देत सवनि को पान ॥१५॥ | 
चलनि पिरनि छवि कहा कहौ, नना रहै चभाइ । ` 
मानौ रूप च्टानि के, लई रविजा सव॒ छह ॥१६॥ | 
छरंग सर्ग लाल अति, सखियनि दियो उडइ । | 
अवर मनो अनुराग क, तेहि छिन लियो उदाइ्‌ ॥१७।॥ 
ऊुष्ुमनि के गंडक लिये, खेलत्‌ दोस युङ्कवार । | 
आलिगन चंवन चपल, छवत उरज उर हार ॥१८॥ 
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| हाव भाव चितवनि चपल, षिच २ मरदुस॒रिकानि । 


ति विचित्र घटि नाहिकोऊ, कोककलनि की सानि ॥१६॥ | 
जवहि छं वर नीवी गहत, मह भग हं नात। | 
वे पथ वात न कहि सकत्‌, पद्‌ कथलनि लपटात ॥२०॥ || 
देखि दीन आठर पियदि, हं इषाल सस एन । ` || 
अधर्‌ सुधा प्यावत पियहि, चरे नंन सानन ॥२१॥ || 
रस बिहार के घनत ही, उपजे जिनके रंग। 
हित ध्रुव तौ जोत यह, तिनदी सों हं संग ॥२२॥ || 
॥ इति श्री रसथिद्यर सील संपूर्ण की ञञेश्री हित हसिंश।॥ २६॥ ॥ 


॥ चथ र्‌ हलाश्च लीला पारस्य ॥ 


दोहा-सखी स्वे सेवा करे, जिनके परेम अपार । 





जेसी सुचि दै इ्हुनि की, तैसे करत सिगार ॥१॥ | 
सोरम सों तन उवटि कै, मंजन कियो सकं वारि । । 
संगति की छवि कहा कटां, मतिसरस्वती शी हारि ॥२॥ । 
खख तंबोल की रनद, मलकनि सहज सुहाग । । 
सनौ कमल के मध्य तें, प्रगट भयो अनुराग ॥२॥ । 
सची सचिकन चंद्रिका, फषि रही मंग घुर । | 
म अस॒राग [सिगार की, सीव रची अनंग ॥४॥ | 
वदी नथ अर्‌ तिलक पर, सुरंग चूनरी सोहि 
नरखत वीरज धरं सखी, तञ रदी सवं मोहि ॥५॥ 
[चलकनिकचचमकनिदसन, चितवनिसुसिकनिषरूल । 
भरतं रदं पिव लाल पर, सुख निधि थानंद सूल ॥६॥ 
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कृजरारे उज्वल घुर, अनियारे दोऽ नैन । 
उपमा ओर्‌ कहा कटो, मोहन मन हरि लेन ॥७॥ 

धरनि की छबि कहा कहो, रस मय मधुर सुरंग । 
सीचत पिय दिय लोचननि, पानिप्‌ वारि तरंग ॥२॥ 

ति सुदर षर चिबुक पर, सौबल बिट्‌ सलोँन । 
मनहू स्याम सन अलप ह, बेव्यो तहां धरि मोन ॥६॥ 

केसे कै बरनो सखी, सहजहि भति अन्रप । 
चले रकि मन यन ज्यों, लागति छबि रवि धूप ॥१०॥ 
पौनिप फलक कपोलपर, टि रदी लक रसाल । | 
` देसरि को अक्ता चपल, चंचल नेन विशाल ॥१९॥ | 
बिषिधि मति भरषन बसनःप्रतिर्विपित अंग अंग । | 
रूपनि मनि गन मै मनो, फलकत उठत तरंग ॥१२॥ 

मलकनि फमफनि कहा कहो, सोभा बदी सुभाइ । 
सानो कोटिक दामिनी, छविसों चसकी आई ॥१३॥ 
मिहदी परम सुर्ग स, सवे स्वन म्ह पोनि। ॥ 
- मनौ रेनी अञ्राग की, णे कमलं दल वानि ॥१४॥ 

नेननि अंजन देत सखी, कांपत कर अर्‌ दीय । 
` ति विशाल चंचल चिते, विवस होत है पीय ॥१५॥ | 
रति प्रबीन सव अंगमे, रूप सीव सङ्कुंवारि। 
. वाहत टै छंषि अधिक तव, लालदि लेत संभारि ॥१६॥ 
प्रेम भियाको कटा कौ, राते चिस कई । | 
| 





पिय क सवस लाडिली, रहै विन मोल विकाइ्‌ ॥१७।॥ 
उरजन छवि हारावली, लालन रहै निदहारि | 
तपित !न कवं भवे हं, पिवित मेम रस वारि ना । 
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| नख सिख मोहनी सहनी, करी रति श्री कोटि । 

| जदपि पिय मौहनहुं ते, शदे चरन तरि लोटि ॥१६॥. 
| सखियनि मंडल यै खी, वैसीये लक्‌ सिगार । 

मनु सेवत छबि चंद कौ, रूपके कमस अपार ॥२०॥ 
रब सुन प्यारे लाल की, सचिको रच्यो सिभार । 
बेसरि सारी कंचुकी, बनी गही सखटार ॥२९१॥ 
वदी दईं अति प्यारसौ, हसि लाडिली शङ्कं वारि 

बाठी एसी एल उर, सकत न जाल संभार ॥२२॥ 
कुदन के रतननि खे, बने तरोना कान) 
मानौ छवि के कमल दिग.भलकतं छवि के भान ॥२३॥ 
जहां समि युषन कु वरिके, पहिरे वेह बनाइ । ` 
कौन भांति अति लाज सौं, चितईं खरि छसिकाई ॥२४\ 
वेष प्रियाको करत दी, पानिप वदी अच्रप) 
मनो सबके मन हरन कौ, प्रगरी मूरति रूप ॥२१५॥ 
नवल सखी छवि नईं नईं, अंग अंग सलक्‌त । 

सु सुहाग अनुराग की, सीव खुरंग सीमंत ॥२६॥ 
ति विशाल चंचल हगनि, अंजन दियो बनाई । 

रेख रेख कोरदहि लगी, चित्ति लियो चराई ॥२७॥ 
नासा वेसरि एवि रदी, थिरकनि सक्ता मंग। 
मनह खिलावत विधु दुहि, दितसों लिये उ्छ॑ग ॥२२८॥ 
वनी सहेली सोवरी, सोभा रही सुभाइ । 
उपमा यर कहा कहो, लाडली रही ल भाई ॥२६॥ 
चितवनि यति अतरागक्ी, रमभीनी इसिकानि | 

देखि छबीली च्वि छवि, पाडनि में परी यनि ॥३०॥ 
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मोहन ते गहै भोहनी, लह सखी सव मोहि । 

अति दुटीर वानिक वनक, रहीं वरि सुख जोहि ॥३१॥ 
वीन षरि को लियौ कम्‌, वजह वांशी तनि। | 
अति प्रवीन लीनी रिफ, गाह र वं्धाँन \1३२॥ 
रीभिः लाडली अंकमर, लीनी उर सां लाइ । 

ढं सरिता छविकी यन, मिली आप सं आई ॥३३॥ 
वादी रुचि या वेष पर, उपज्यौ नौतन चाव । 
मिध न सनदी चपलता, मलं ओर धुभाव ॥३४॥ 
पियहि पियाक्ेवेष स्वै, प्यारी कां पिय वेषं। 
हियतं हिय द्ट्त नही, परग प्रेम की रेख ॥३५॥ 
गदी वती चुथमं, छवि की उठ्तं फक्ोर । 
मानौ चंददहि घेरि रहै, सवके नन चकोर ॥३६॥ ' 
करि भिगारि सहचरि स्वे, रुपहि रदी निहार । 
वटे डु सिगार मे, सेज सिगार संवारि ॥३७] 
राजत नवल निङ्च्र मे, नव किशोर चित चोर | | 
सखा सरला सहव, ममा स्या चह्‌ आर्‌ ॥३२८] 
प्रम सदन रसको सदन, रन अदन धरे पीय । 

रस समुद्रम परं दोञ, रं नंन अर्‌ दीय ॥३६॥ 
लटकनि ललित युदवनी, सो तो उसि रदी हीय । 

जव लावतं उर्‌ प्यारनौ, दसि देमि प्यारी पीय ॥४५॥ 
कृजरारं सुटि सोहन. उज्वल स्याम सुरम्‌ | 
 नेननि छवि पर वारि सत, खंजन कंन छरंग ॥४२॥ 
जिहिनिदिचतिवनिकवितहय्या.तेदिचितवनिकीद्यास। 
रसिकनाल ऋइत वदी, निमिष लाडली पास ॥२॥ 
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॥ दोहा ॥ 
कुः वरि चाल सखी देखिके, कु बरहि शूली चाल । | 
रहिगये ठे चित्र से चितवनि नेन विशाल ॥४३॥ | 
जो पिरि चितवे लाडिली, गदी यम॒ना कल । || 
रिरि अइ अति प्यार सँ, लीने गहि युज मूल ॥४५॥ || 
दुत जोरी रूपनिधि, नवल लाडली लाल । ्‌ 
पसे रहे धव दीय भं, जैसे कंठ की साल ॥४५॥ | 
जोरी गोरी स्याम की, सोभा निधिस्कवारि | 
अर्के दोर बाप में, उमड़ी प्रेम की धार ॥४६॥ | 
तेहि धारा की ब्द इक, केसे बरनी जाइ। | 
ओर जतन कष्टं नाहि भ्रुव, रसिकन संग. उपाइ ॥४५७॥ || 
मदन मोद मद्‌ रस मगन, रहत म॒दित मनमोँहि । 
दरसत परसत उरज उर, लपटतं हू न अर्घौँहि ॥४८॥ | 
कुवरि कटाछनि की छटा, मनु अनियारे कन । 
पिय हिय मेँ घ्रुव लगत रहै, सोई हं गये प्न ॥४६॥ || 
प्रीतम कै जीवनि यदै, नेन क्टाछनि पात। || 
त्यों त्यौ पियकी सीससखि, चरननि तर दरयो जात ।५०। || 
पसे रस मं परं मन, जनस सफल ध्रव रोई । 
नेन संन खसिकनि रतन, हिय खन सौं ले पोड ॥५१॥ || 
लाडली लाल के प्रेम को, जिनके रहे धिचार्‌ । , 


युनि भुव तिनकी चरन रज, वंदन करि सिर धार ।५२। || 
इति श्री रक्घहुलास सीता संपूण कीलं लजंश्री हित हरिवंश ॥३०॥ | 
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॥ अथ ईगदिनोद्‌ लीला प्ररस्य ॥ 


दोदहा-प्रथमहि चितवबनि लाज की, इतिय सदर ग्रह केन्‌। | 
तृतिय परस अरंगनि सरस, उरजनि छवि संख देन ॥९॥ || 
परिस्थन चस्बन चतर, पचस भाइ तरग। | 
षृट रस विजन स्वाद जिमि, उव्त अनंग तरंग ॥२॥ || 
विधिधि माति रति केलि कल, सप्त सखुद्र अपार्‌। || 
वदन रचन अष्टम नवम, रस॒ निधि रंगविदार ॥२॥ | 
करम सौं के ध्रुव नव रसर्दिःमिर्त न कबहु हलास। || 
रेसो लाडली लाल कौ, यदूभुत प्रम विलास ॥४ा || 
समब बरनौ ज्यौनार कृष्व, रस म रस सिगार । 
प्रीति रसो अति बनी, प्रीतम जेवन हार ॥५॥ || 
विविधि माति विजन सरस, भए छ बहुत प्रकार! | 
पानी पानिप अंग इति, पीवत बारम्बार \६] | 

` अधर्‌ युधा सादिक मुर, एट कपूर की होसि । | 
बीच सलौनी चितवनी, बदट्वत रुचि पखरासि ॥७ ||' 

` चाह खघा रसना नयन, प्यास त्रिषा नदि थोर | 
परसत रति अति चोप सौवि स्वादहि नहि ओर ॥=] | 

` आआलिगन वर कलप तरं, सुरत रंग खख मूल। | 
इक रस पूरटयो रहत दिन, चितवनि खसिकनि पूल ॥६॥ || 
अति सुगंध वचनावली, वीरी सुख अनरागं। ¦ 
पदे सेज परजंक पर, ओद्‌ चीर सदाग ॥१०॥ 
बृन्दावन द्ध प्रेम के, परूले परल अन्रप। 
सोति अलि ललितादिकनि, पीवत सोरम रुप ॥११। | 
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खुसिकनि सन हरिलेत ह, चितवनि नन विशाल ॥१२॥ | 
नष किशोर चित बोर दौड, अलवेले सकु वार। ` | 
मीवे रंग सुरं में, रचि रहे प्रेम बिहार ॥१३॥ | 
इलहिति दलह रस मसे, प्रेस रूप कीं रसि। | 
नवल रंगीली सेन पर, करत रहसि पर होसि ॥१४॥ | 
अति छवीले कु वर दोठ, करत रसीली बात। | 
ममं भिद कडि कहि कष, ईसि हंसि उर लपटात ॥१५॥ | 
कृजरारे चंचल नयन, छवि कौ-उतं भकोर । | 
को ससे घन मेव सुख, बिना रसिक वर मोर ॥१६॥ | 
रदन चिन्ह रति कँ सुग, सोभित सुभग कपोल । ं 
मनहर कसल के दलनि पर, मलकत रतन अमोल ॥१७॥ || 
सुरत रंग पर सुख नदी, बातनि उपर बात। ( 
अथर्‌ पान पर रस नही, परसनि पर उर जात ॥१८॥ | 
लटकनि लपटन रंग की, चितवनि होसि बिनोद। | 
यह सुख सखभे को सखी, जो उपजत्‌ इहं कोद ॥१६॥ 
कोमल पूली लतनि में, करत केलि रस मरि । 
तहँ तँ की ब्टी स्वे, सकुचि निवस ह जोँहि ॥२०॥ | 
बृन्दावन कं लता द्रुम, उन्न सवे चिद्रूप ॥ । 
मूनक मनक विहरत तुहा, दंपति सहज सरूप ॥२१॥ 
सौरभ छंगनि कहा कहा, स्वां सुवास अद्र । 

राम राम आनन्द निधि, देखिवौ पानिप रूप ॥२२॥ 
पूलनि मं दोउ „ फूल से, सोरम रूप सुरंग । | 
ललितादिक पां फिरै भीनी तिनके रंग ॥२२॥ । 
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-धृन्य धन्यं सखियनि छुङृत देखति एेसी भोति । 

जहि लाडली लाल तन प्यारसौँं यड ससिकाति॥२४॥ 

जब देखी रस रग दरी, वाद्यो आनंद हीय । 

रचिं बनाई मृड आंग्रीडं बीरी ख्वावतं पीय ॥२५॥ 

विहि लाल चाहत छयो च कच अर्‌ धज सूल। 

अति प्रवीन मनम सयुफिरटौपति नीलं इकल ॥२६॥ 

रातर्‌ पिय अङुराग बस, कहि न सक्त कृष बत। 

फिरि फिरि पडइनि यं परत. खख हाहा सात ॥२७॥ | 

रति स्नेह के रंग भरी, रहि न सकी खहलाई्‌ 1 

लये लाई उरजन तबि, अधर दुधारस्र प्याईइ ॥२८॥ | 

कहा कटो या प्रेमकी, बात की नहिजहई। | 

प्यारी सानो पियहि ले, राखे प्यार सां खाइ ॥२९॥ 

देखि प्रिया क प्रेस पिय, सुख तन रदे निहारि 

नन सजल अति बिवस हु रे प्रन वणु हारि ॥२३०॥ | 

बृन्दावन में सिधु ड, उमंडे रहत अपार । 

परेम मदन रस सौ भरे, रगत र सिगार ॥३२१॥। 

मभ्य एुलिन सेज्या वनी, सन्दर घुभग युढार । | 

बिलसत स्याभा स्याम तहां सोमा निधि सङ वार॥३२॥ 
| 





~~~ ----~---~----------~ | । न "-------------~-- 






प्रेमनेम रति रंग सुख, दिनहि परस्पर होत । 
पल पल नव नव दसा रिरे सहजदहि ओत प्रोत ॥२३॥ | ` 
मदन लहरि के" उठती, वाटत छतं बिहार्‌ । | 
प्र॑सम लहरि में परती, रहत न देह समार \॥३४॥ 
अदू जुगल किशोर रस, चिन छिन आर चार। | 
परेम मगन विलत दोर, रसिकनि मनि सिरमार॥२३५॥ | 














व कायि व ~ ~~~ 








२२४ ॐ अनन्द दस्ता विनोद लीला ॐ 
रम संगम सागरति, उद्यो रचि कौ तोर । 
या रस मँ ल्ितादिक्नि, राखे नैन ससोई ॥३६।॥। 
सवियरि को रख कदा कट. मेरी मति इती नोहि 1 
यह रस उनकी पा तं. जों रै प्रव मन्म हि ॥२७॥ 
साग पाड हराइ जौ, यह रस पारौ प्रेम। 
ताके उर सलक्त रहै, गौर नील मनि हेम र्ना 
सेरी सति तौ कोन दै, यह रस परस्य जाइ | 
एकं लाडली लाल की, सक्तिहि लेत उना ॥३९॥ 
दोहा रंग विनोद क, रचि कीने चालीस 
सुते यनै हित सहति ध्रव तेहि पद रज धरि सीस ॥४५॥ 
॥ इति ध्री रङ्खविगोद चीकज्ञासंपूण कीज जे श्री हित हरिञ्श ॥३९॥ 


॥ अथ आलन्दं दखाविनाद त्रारस्म ॥ 
|| दोहा 


प्रथमहि त्रीरर्‌ पा ते, तित्य विहार खुरंग। 
वरना कङ्क इक जथामति, दंपति केलि अनंग ॥१॥ 
नाका तीन प्रकार की, वरनी कोक कलानि । 
प्रिया चरनं उर में धरे, गड़ी जोर पानि।॥र 
नंदा मध्या अति चठ, प्रौटा परम प्रवीन। 
ङ्‌ वरि चरन नखवचंद्विकनि, सेवत ज्यो जलल मीन }३॥ 
एके वय करस नाहि कह, सहन अलौकिक रीति ! 
विलसत्‌ विविपि विनोदं रति.उपजाचत निज मरीति ॥४॥ 
अपनी अपनी समे सव. रचिते कर अनसार 1 
फरते रह्‌ 1छनं छिन नई, आनंद दसा विहार ॥ ५॥ 


== 
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कृहा कट छवि माधुरी, दिन छिन चाह नवीन । 


® रानन्दं दसा विनोदं लीला # २२५ 


अद्भत युख मे सधुर शह, प्रेम मदन रस लीन ॥६॥ 
पल पल ओरं ओर विधि, उपनत नाना रग । 

सव अंगनि को देत ख, यह कोतक बिन अंग ॥ ७॥ 
परेम सिघु उमडे रैः कहू घतं छ नोहि । 

तेहि यख क छख कहा कटो*जो उपनत इहु माहि ॥ ८ ॥ 
प्रथमहि नोदा की दकता, रुचिं प्रगदी अइ । 

नख सिख अम्बर लाज को, मानो लयो उदाई्‌ ।॥ ६ ॥ ` 
नमित भरीव छविसींव रही, अंग वन नहि देत ! 





स्रातुर्‌ पिय अनुराग वक्ष गरूड युज भरि भरि जेत ॥१०॥ 
चाहत उरजनि दयो जब, उ्त नवल कर कपि। 
समरि लाडिली जोर भुज.कर कमलनि रदी दापि ॥११॥ . 
परम चठ॒र चंचल सहज, अंचल मे दोर नेन । 

सस सेम पिय के बदयौ, निरसखि मेप रस संन ॥१२॥ ` 
भये अधीर आधीन अति.कटि न सकत कषु बात । 
फिरिफिरि पाईति मं परत.मृह मख हाहा खात ॥१३॥ 
यह्‌ गति देखत पीय कौ, चितहं कष्ट मसिकाई । | 
कषना करि च वत मुखहिषयथर घुधारस प्याइ ॥१४॥ 
दट कि साल उरसा लगी, उपजे गनितं भाई 
वचन रचन सुख कटा कहा, प्रातम रहं लुभाई ॥२५॥ | 
हाव साव में अरति चतर, रति विलास रस रासि। 
चंचल नेननि वितवनी, करत संद गृ हछमि॥! ६॥ 
राखं लं अति प्यार सौ, उरजनि मधि भुन म्र्त। 


७, 


रुचि प्रवाद मं परं दोञ, ताजक लान इकल ॥ १ ; 
न  : - 


------------~ 
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२२६ @ आनन्द दसा विनोद सलीला # ` | 
| 


प्रम मदन रस रा करि, मरे रहत विवि दीय । 
लपटे पेसी मोतिरौ द्धं तनं मन इक्‌ कीय ॥१८॥ 
ग अंग यन मन भिक, प्रेम सदन रससार। 
पसे रंग बिहार पै, ध्रव दीनौ बलिहार ॥१६॥ 
बिस लाल यख रंगे, रीन देह संभार्‌। 
प्रगट भह प्रौढा दशा, जकि प्रेस अपार ॥२०॥ 
. सये अंक भरि प्यार सौ, उरजन सँ रदी लाई । 
सावधान कनं जवै, नासा पुट चटक ॥२१॥ 
परिरंभन चबन अधिक, आगन बहु रीति। 
रति विपरित बिलसत विविधि, लये मीत रस जीति ।२२। 
वंक कटाक्षिनि हरत मन, बिच बिच भृद्‌ छसिकाति। 
पियके उर पर लसत मनौ, छवि दाभिनि भलकाति ।२३। 
भ्रम जलकन खख गौर्‌ पर, ्र॑नन संसत सुदेश । 
कहा केट। छ सहज की, लि रहे सगे केश ॥२४॥ 
पाकं कपोलनि फति रदी, कहं कहं अंजन लीक । 
प अचुराग सिगार भिजि, चित्र र्वे रतिं नीक ॥२५॥ 
जेती कोक कला की, अदत प्रेम अनंग। 
खन चिन ओरं योर विधि उपजत अंगनि. अंगं ॥२६॥ 
प्रम चाह रस सिथर मे, मगन श्त दिन रेन। 
उरसा उर्‌ अवरानि अधर्‌, चरे नन सौं नेन ॥२७॥ 
सस समुद्र गहरे परे, ्रिपित होत दडः नाहि । 
न न मान लालतादिकनि, तिरति फिरिति देहि महि ।२८। 
न्यारा न्यारं दशा कहा, एक्‌ स्वाद दहित जनि । 
जेदे एकै वात के, . कीन विजन वनि ॥२६॥ 














ति विलास रस सीव करे, सदन विनोद बहू भांति। 
ातुरता पिय रगनि की, निरखि कु वरि म॒सिकांति ॥२३०॥ 
निर्खि निरंख रेसे खि, सखी सबै बिजात । 

तिन्ह वे पूली अधिक, श्रानंद्‌ उर न समातं ॥३१॥ 
सहजहिं शील सभाव बृह, रदं प्रसन्न सब काल । 
एक्‌ लाल शख स्वाद हित, करं बिलास नद वात ॥३२॥ 
प्यारी भोंहनि चित रहे, परम रसिक सिर मौर । 

चलत भवती रचि लिये, स्वत नदीं कट ओर ॥३३॥ 
शचि रुचि रसके रवे रुचि, मानो प्यारी पीय । 

सहज प्रेष केरग रे, दढ तन मन इकं जीय ॥३४॥ 
देवे कौं राख्यौ न क्कु, अति उदार सुक वारि । 

अधर्‌ सुधा प्यावत पियदि, मुख छवि रदी निहारि ॥३५॥ 

ति प्रवीन सब अंग मं, जानत बहुत लडाई | 

सुख ससद ये लाडली, सिये ज लाल न्हवाइ ।३६॥ 
रुचि कुसवारी फलि रही, प्रीतम के उर एन । 

सींचत प्यारी प्यार्‌ जल. चितवनि म॒सिकनि संन। ३९५ 
रसकं लड़ी पिय पर लकि, प्यार सां रदी युज रि / 
यातैचिरि से हवं रहे, जिनि भुन लेहि उतार ॥३८॥ 
पग ञ्जंग छवि माधुरी, निरत पिय न अबाइ। 
देखि लाल के लालचहि, लालच रही ललचाई ॥२६॥ | 
कठा कहां या प्रेम कौ, पिये गति न्हिखन। | 
एक लाडली संगही, जिनके जीवन रानि ॥४०॥ 


& आनन्द दसा विनोद लीला & २२७ ` 


म्न 


वित | 


प्लगरेली शद्दारी ननसि केद्यागं खे, जव जगि प्रीतम 
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२२८ # आनन्द दरा विनोद लीला # 
प्रीतम कै प्रन रतन में। यह जिय जान प्यारी रवकोन 
न्यारी, तिनही के प्रेम रंग रंगि रदी मन मे ॥ परम प्रवीन गोरी 
राव भाव में किशोरी, नये नये छविके तरंग उटे' छिन में। हित | 
प्रैव प्रीतम के नैन सीन रस लीन, खेलबो कशत दिन प्रति| 
रूप बन मेँ | ४१॥ | 
दोदा-स्थूल मदनरस क्ष्क कयी, अव सनि सक्षम सूप। 
जहां निराजतं एकं रस, रहत दे प्रेम सरूप ॥४२] | 

मीने दोर आसक्त रेस, तन मन रहे अरुफाई्‌ । 

एक प्यार्‌ दी द्हुनि पर्‌, रद्य सहज दी छाई ॥४३॥ || 

॥ कृत्तं ॥ ॥ 

प्यारी की ज ओर प्यारही की सेज स्वी, प्यार ही सौं | 
प्यारेलाल प्यारी बात करीं । प्यारदी की षितवनि सुसिकनि | 
प्यारही कीप्यारही सँ प्यारी जु कों प्याशै अंक भरदीं ॥ प्यार | 
सों लटकि रहे प्यारही सँ सुख चै प्यारी सें प्या प्रिया अर॑क | 
युज धरदीं । हित श्रु प्यार भरी प्यारी सखी देखे खरी, प्यार | 
प्यार रद्य छइ प्यार रस द्रीं ।॥४४॥ ्‌ 
दोहा-चितवनि मुसिकनि सों रंगे, प्रेम रंग रस सार । 
छक रहत मद मत्त गति, आनंद नेह सिंगार ॥४१॥ || 
द्रस॒त्‌ परसत उरज एर, दुंबनि क्चनि युज मूज्ति । 

पिर पट ॒दोङ प्रेम के, विरे नेम इङ्कल ॥४६॥ | 

` बहो मन रस प्रेम मे, धीरन षरि स्के नहि। || 
नन्‌ कमल दरुषै हृते, तिरत रूप जल ` महि ॥४७॥ || 

पल सुरग अनुराग के, उर उरमें रे पूलि। || 

मने भवर मन इनि के, छवि धुगंघ रहे भूलि ॥४८॥ || 
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& सानन्द दसा विनोद लीला ® २२६ 


जीवनि सस्तिकनि चितैवौ.खधर युधा रस स्वस । 


लेत मधुप सन पिय मनो, कोमल कमल सुवास ॥४६॥ 


पिर दोऽ रत्ति पल सौ, पूल विलास को हार्‌ 1 


केलिहुं तहँ भारी लगत, पसे दोर सु वार ॥५०॥ 


|} कृबित्त ॥ 


माधुरीकी कल्ल तके मोदकी ले सेन रवी, तेदि पर 
राजे अलबरे्ते चक वाररी । रूप पैज मोद ॐ गल तन जग 
मग, दाव माव चातर के भूषन पुटाररी । नेह नीर नैननि 
की सँननि मेँ रहे भजि, कौन रङ्ग बाव्यो जहां वोलिबोऽ | 
भाररी । अतिही श्रासक्त सखी रही मोहि जोहि, हित धव || 


प्रँननि को यै दे श्रहाररी ॥ ५१॥ 
 दोहा-रसदी की मूरति दोउ, रत्ति लाडली लाल । 





ट 4 


ध्वा 


ना 0 


रस दी सौं वितवत रहै, रस भरे नैन विशाल ॥५२॥ ॥ 
पिथ प्रसत भुज सूल करि, रौर उरज हिय हार। | 
वृड़ि जात मन रूपमे, रहत न देह संभार ॥५३॥ | 
मेम नैम की दशा जिती, उपजत्‌ आनदि आन । || 
रस निधान विलसत रहै, ख को नाहि मर्मन ॥५५४॥ 
ओर न कट य॒दहाइ मन, यह जोँचत निसिभोर। | 
या छख धन सों लगे रहौ, धव सोहन दिन मोर ॥५५॥ | 
यह्‌ सख निरखत सखिन के, आनन्द बद्यो न थोर । । 
हेम लता पूली मनो, समि रदी चह ओर ॥५६। | 
छ्प्यन दोहा कहे धुव, आनंद दशा विनोद । | 
रूप माधुरी रग रे, एमे प्रेष रसं मोद ।॥८५७ो| 
दति भरी भननद दसा भिनद लीक संपूर्ण की ञे जं श्री हिव दरिवंश ॥ ३२ ॥.* | 
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२३० ® रदस्य लता लीला ® 


श्रथ रहस्य लक्षा लाली करण ॥ 


दोहा-जौ कष्य श्री हरिवंश सस, विरतौ ससुफन हार । 
एक दो जो पाये, खोजत सबं संसार्‌ ॥९१॥ 
नवकिशोर सुक वार्‌ तन, मरह गुज भेले खस । 
जोरी सनी सेह रस, प्रगट करी हरिद॑श ।॥२॥ 
नव दूलह नब इलिनी, एक प्रान द देह। 
बृन्दाबन वरषत रैः नवल नैह कौ मेह ॥२॥ 
कहा कहां पानिप मुखनि की.ख्वहि नाहि कहं ओर । 
राजत सी भति मनौ, ड ससि चुर चकोर्‌ ॥३॥ 
सीस प्रूल सिचि चंद्रिका, छबि की उठत भकोर 
मानौ छि सिंगार टिग, नित्तेत जानंद योर्‌ ॥४॥ . 
विवि भालनि विवि बरन की, वेदी दह पच, 
मनु अनुराग सिगार की, जोरी बनी सरूप ॥५॥ 
सोरग-लीचन परम रसाल, कजरारे सुटि सोहने । 
चंचल मेन विशाल, अनियारे मन मोहने ॥६॥ 


अरिल्ल ॥ 
देखत आपं रूप न क्वं अधात है। 
दोर एकं रस रीति न प्रेम समातं है॥ 
पलं पल में रुचि बदु सखी मसिकात ह । 
हरि हां मख रहे जोरि तड ललचात है ।॥७॥ 
दोहा-लकनि वेसरि इहुनि की, उपा कही न जाई । 
स्वस पवन सुक्तनि इलनि.सो छवि रदी उर चा३।८॥ 
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कहा कटां वि नासकृनिःश॒क तिल एलनि डारि । 
धर घुरंग वंधूक तं, विवि पेवारति वारि ॥६॥ 
चिबुक मध्य बनो सहजही विदुकन अतिंहि अनष । 
पिय सादल को यन पनी, परयो कय के कूप ॥१०॥ 
वंक चितवनी रस श्यै, वेधे प्रीतम प्रान । 
जदपि सूर प्रवीन दै श्रूले स्वे स्थन ॥११॥| 
रूप्‌ छटा छबि कौ छटा, उमड़ी रहत अनेक । | 
कैसे सके सभारि सखि, पिय भन चातिक एक ॥१२॥ | 
हटे वार साधे समै, शरम जलकन यख नोति । | 
¡ सीव स्मारक, बनी कंठ प्र पति ॥१३॥ | 
जलज हार दीरावली, रतनाली खरग। || 
्बुराग सरोवर यं अनौ, उठत द रूप तरंग ॥१६॥ || 
पानिप मलक कपोल पर, अलक रही ठि सो 
रसिक लाल पाइनि परत, छिन छिन यह्‌ छवि जोह ॥१५ | 
[ 
| 
| 








द 





कृषि न सक्तं खंगन प्रणा, मेरी मदि यति हीन । 

चद सीसंतक दायिनी, जब नद रद कीन ॥१६॥ 
मोतिन कौ लर वीच बीच, क्ण ग्राह ख) 

निरि फव्यो सन मोद फट, विसरया सोहन वेष ॥ १५५ 
कुच कमलनि की छवि निरखि रे लाल ललचाइ। | 
अति विशाल अंखियनि निरखि.चितह मरि ससिक्ाइ।) १८ 
ति यदेश अंमिया वनी,कसनि कमी छंषि देत | 
युज मृलनि की मरता, पिय प्रौँननि हरिलेत । 
सासा कं सारता उदर्‌, नासि मतर रस प्रत्‌ | 
परे तद निरसत नदी, प्रीतम कै मन संन ॥ 
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यसन सहामे अति युरंग, चुनि पराये वनि । 


महिदी परम शुरण सौ, रवेः चरन गहु पनि ॥२१॥ 
भेम बेलि इहं मे अदी, एूली एूल बिलास । 
निसि दिन पिरे रहत उर, दंपति हार हृलास् ॥२२॥ 
पि नेननि मेँ परिया बसै, परिया नेनि मेँ पीय । 

हिय सो हिय लागे रह, मिलि रहे जिय सौं जीय ॥२३॥ 
दर्सत प्रसत दहंसतदही, बीते कलप शआ्नेकं । 

कबहुँ न आहं पिय हियं, मिलि केठे घरी एक ॥२९॥ 
अति उदार छ वार दोउ, रसिक सर र मोहि । 
लिन चिन बादृत चोप नह, नेक सुरत मन नोहि ॥२५॥ 
रसिक रंगीले रग भरे, अतिरी र्सीसे खाहि । 

दुत छवि कौ पारी, जीवत हैँ दोऽ चाहि ॥२६॥ 
वदन किशोर चद भनौ, भये किशोर चकोर । 

पल न परत निरखत रटँ, नवल नेननि की कोर ॥२७॥ 
व॑क्‌ भृकुटि अति सहनी, धिच बिच मुसिकनि मंद । 

कें निकसे पस्य मरन, से जहां इते रद ॥२८॥ ' 
देखि दसा पिय लाल की, रदी वाप तन षरंमि। 

कोमलं हिय अति हेत सो, लागी पिय हिय भूमि ।२६।' 





र 


| सोरःा-अद्धुत प्रेम विहार, र्यो प्यार भ्रुव छाई के । 
| तेद दोऽ शुक वार्‌, ओर ससीलु गति एकदी ॥३०॥ 
| हा-पियि क मन प्यारी प्रिया, प्यारी को मन लाल्त। 
| पिरे पट ॒तेन तन वरन, चलत एकी चाल ॥३१॥ 
। शील भावे सेह खन, वय अर्‌ रूष समान । 
| रे परस्पर एक रंग, अति प्रवीन रस जान ॥३२॥ ` 
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लिन चिन वाटत नेह नव, पल पल रूप तरंग । | 
इक रस प्रेम क्के रै भने रा अनंग ॥२३ | 
मोहे मोदन यंन रंग, चितवनि मोहनि भाय । | 
कबं विवस वेतत कबहु, प्यारी प्यार उपाय 1३४ || 
खेलत्‌ रस्य निकुज मे*तिहि रहसि निजकेलि! | 
लपटी प्रेम तमाल सौ, मनो शूप कीं वेति ॥२५॥ || 
नरुर्‌ भ्रूषन मनि लके, किकिनि शब्द अपार । 
सखियनि हियो सिरात चुनि, मनक २ फनकार ॥३६॥ | 
कबहु बात खुसिकात विच.फिरि फिरि फिर लपटात। | 
पसे रंग विहार प्रे, तदपि न सखी अघात ॥३७॥ || 
रीति इहुन की एक दही, हारति नाहिन कोइ । | 
जो छिन आवत है सखी, चोप चोशनी होई ॥२३२] | 
लागे ख्रानन्द बेलि सौ, चितवनि सख॒सिकनि फल । | 
लाज वसन तजि मनो, पिरे एल इङत ॥३९॥ 
नेन क्टाक्षनि की चलनि, चितै रहे सुसिकाई । 
तबह कुवरि द अधर्‌ रस, लीने उर सौं लाइ ॥४०॥ | 
पयि के ओषद यै दे, अधर छुधारस र्पानि। 
एक लाडिली सहज ही, जिनके जीवनि प्रन ॥४१॥ 
संगि की छवि चितैवौ.यह जीवनि पिय जीय । 
ओर युजनि भरि हेत स, रहत साई जव दीय ॥४२॥ । 
रसपति रतिपति मलि रहे, देखत अद्भत रीति । 
घटत न कवं वदत रदे छिन चिन नव नव प्रीति ॥४३॥ | 
हमि वचितयति जव लाडली, उगमगात सु वार्‌ । | 
सरति प्रवीन रख नागरी, धामि लेत तेहि वार्‌ ॥९९॥ | 
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निवस होत जब दोर श्रिय, माते प्रेम अनंग। । 
रहत सेली सहचरी, सावधान तिन संग ॥४५॥ || 
अधर्‌ अधर हियसोँ दियो,उरजनि सँ पिय पौँन। | 
अंगानि छूवावत चेत भये, ससुत सखी जान ॥४8॥ | 
कबहु प्रिया पट पीयके, पिव प्यारी के बास। | 
परिरं दोर शआनंद में, नित्तत रास विलास ॥४९५॥ | 
हाव माव नित्तेत॒ मनौ, चितवनि दलप सुदेस । | 
उरप तिरप फटकनि जनि, खले सगवगे केस ॥४८] || 
अधरनि कौ छरी मंडली,क्रनि फिरनि सुख गूल। | 
नेन संन दे सीस रस, ख॒सिकनि बरत पल ॥४६॥ | 
राग वचन धुनि भूषननि, बाजे वजत अनंग। | 
सखी मरगी रही मोहि कफे, जिनक प्रेम अभंग ॥५०॥ || 
निसि दिन ह अवलंब यह्‌, अद्भत चाल विहार। 
ललितादिक निज सहचरी. चिन छिन करत सिगार ॥५१॥ | 
रस तो कष सुगम नहि'तन मन ते अतिद्ररि। 
जानते तेईं रसिकं जन, जिनके जीवनि मूरि ॥५२॥ | 
ब्रह्मादिक सुकटनि सहित,जिनकों घंसतं है सीस । 
प्रिया चरनं जावक रचत, तेह बृदाबन ईस ॥५३॥ | 
यह बिलास जो चितवत, चिता मन मिरि जांहि। 
आनंद कौ दीपक दिपैनिसिदिनतेहि उर मांहि॥५४॥ 
यह रस परस्यो नाहि जिन,तिनहि न ने कं जताई । 
जेसं धन कौ धनी ध्रव, राखत दरि इराइ ॥५५॥ 
हज  अत्ोकिक प्रेम वर, दंपति रहे ल॒माई । 
 -लोकिक रसना के कटी, केसे वरन्यो जाई ॥५६॥ 
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दावन वर्‌ कलपतर, सर्वोपरि ध्रुव आदि । 

मनं फे जौ चितवत, देत तवि फल ताहि ॥५७ 
दोहा रदस्य लतानि कै, आष्ट उपर पचास । 
` युनत सुनावत बहत उर, हित ध्रुव प्रम विलास ॥१५८॥ 

॥ कृ डलिया ॥ 

वार वार तौ बनत नर्हि, यह संयोग्‌ अप । 

माहुष तन द्र दाविपिन, रसिकनि संग विविरूप ॥ | 

रसिकनि संग विवि रूप, मजन सर्वोपर आही । | 

मनद परव यह्‌ रंग, लेहु पल पल ्वगाही ॥ 

जो छिन जात सौ पिरत नदीं करहुं उपाइ अपार । 

सकल सयानप छड़ि भजि, इर्लेभ दै यह वार ॥५६॥ | 
॥ इति श्री रदस्य लता लीला संपूर्ण की ने े श्री हितदरिवंश ॥ ३२ ॥ 


८ | ऋ १, 
॥ रथ ज्रानद्‌ लता लाला कारम ॥ 
सहा-आनन्द कौ रंग नित जरहाःसोच न इचितई लेस । 
कलत विलसत राज रस, बृदाधिपिन नरेस ॥१॥ ` 
 चेलत एूलनि कल म, वाद्यो रंग_ आनन्द । 
्रानन्द मै सव सहचरी,आनन्द्‌ क विवि चन्द्‌ ॥२॥ 
बास रंगीली लाडिली, फूल रंगीली पीय । 
तेह देह नागर नवल, नागरि श्यानन्द दीय ॥३॥ | 
नन्द्‌ द्रुम आनन्द लता, फले अनन्द फूल । | 
नन्द रस जना के, मनिपय यानन्द कल ॥४॥ 
सर्वोपरि आनन्द निधि, बृदावन्‌ सुख एन्ज । 
दुम द्रुम बोलत खग मधुरकन कज अलि युन्ज ॥५॥ 
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जँ त एूले कमल बर, ओर फल चह खर । 

पूते फले फिरत तह, रस मै मघुषनि दोर ॥६॥ 
राजत दहं दोर रमभ्र रूप सीव सुदु वार्‌ । 

तन मन अर्मे प्रेम रग, आनद रंग सिगार ॥५॥ 
सदन ह्लास बिलास रंग, आनन्द रस को कंद । 

कृहा कटं चहु ओरं सखि, ल॒टत पिरत आनन्द ॥६॥ 
नव किशोरता माधुरी, छबि पिद्या सबं आनि । 
प्रिया चल सेवत रैः गदी जोरे पौँनि॥९॥ 
धर शनि उर उर घुरनि, खरनि अंग कोर भोति । 

सो छनि अदधत सहज कौ, केसे बरनी जाति ॥१०॥ 
छुवनि चनि सन मन स्चनि प्रीतमकर्‌ धरेांनि। 
कंचन के श्री फल मनो, दँ के कमल दल वानि ॥१९१॥ 
उरज कलस कु'दनं बने, मानौ मंगल सान | 

ङु वरि रूप के नगर कौ, पिय पायो सख राज ॥१२॥ 
कृजरारे चंचल नन, निरखत अति सुख होह । ` 
मानौ छबि के कजं पर, खेलत॒खंजन दोह ॥१३॥ 
नेन रनि भांहनि सुरनि, संधि चबीली यर । 

केसे निकसे परयो जह, चित्त रसिक सिर मोर ॥१४॥ 
प्यारी तन प्यार सवै, करत नैन सग पौन 
धर नामि भुज मूल कुच, तहां बसत पिय रौनि ॥१५॥ 
ललित लड़ ती ङं वरि की, चलनि च्वीली मति । 

विवस लाल पा फिरत, अवलोकत तन कति ॥१६॥ 
जहं जहं मनि मय धरनि पर, चरन धरति रुक वारि। 

तद्‌ तहं पिय दग अंचलनि, परिल धरहि संवारि ॥ १७ 


® आनन्द सता लीला % २३७ || 
सो°-श्री बृ दावन. मोहि, आनंद सिधु तरंग. उडै। || 
घन अरतुराग खचि, एले छवि के एल द ॥१८॥ ॥ 
॥ स्वेया ॥ ॑ 
रूप को एल रसीली विहारनि सन फ एल रसीलो बिहारी । | 
| फूल रहे अचुराग के बागमें यग को रंग बल्यो रुचिकरी ॥ | 
भावे यै प्यके मन कौ संख देले हमे रसम सङ्क बारी । | 
सखी चर्होर विलोकत ह प्रद आनंदषारि किथों फुलवारी ।१६। 
| दोदा-य॒जनि भरत मन मन हरत, करत रंग रस केलि 
नन्द स्याम तमाल सों, लपटी आनन्द वेत्ति ॥२०॥ । 
नखसिख भूषन फलकि रहे, प्रति विवित अंग अंग । 
मल मलात अगनित मनौ, दपेण दीप अनंग ॥२१॥ 
अदत र्ग अनङ्क रस, बिच विच प्रेम तरङ्ग । 
इटि कोठक न अधात्‌ कोड, जददिप मिले खंग यंग ॥२२॥ | 
श्रम जलक्न खख गोर पर, ह्ुटे वार अर हार । 








लपटि परे पट सहजदी, सोभा वदी अपार ॥२२॥ 
यह सुख निरखत सहचरी, मरी रङ़् दँ ओर । 
्खियां तो इविती भई, परी रूप सकभोर ॥२४॥ 
नन श्रमित सुद्रित मनौ, प्रीतम रहे छवि जोहि 

माना कच्चन्‌ कमल म॑, छवि के अक्ति रहे सोहि ॥२५॥ | 
निरखत छवि सख मारी, वाल्यो प्रेम अनङ्ग । 

नेसे सि तरंग उड, विशु तन अतिर्हिं उतंग ॥२६॥ 
तहि लाडिली लाल तन, हं सि चितवति खख थोर । 

मानौ प्यावत प्यार सों, प्रेम रसा स्व घोर ॥२७] | 
निरखत मोदन रूप तन, छिन छिन टीत यचेत। | 


~~~ क 


द 





२३८ ` , # अनन्द लता लाला # 








प्याई अधर्‌ रस माधुरी, करवावत दह चेत ॥२८॥ 

|| सोखा-रुचि को यै अहार, प्यारी की उनहारि सखि । 

॥ जीवत तें अधार, प्रान भिया हिरदै वसे ॥२६॥ 

| दोहा-परम रसिक नागर नवल, ओर न क सुहात | 

| के मावे छवि देखिषो, फे युन्यौ चाहत बात ॥३०॥ 
पौँनिप क पानी पियत, भरिपित होत नहि नन । | 
उम्यौ रहत दै एक रस, प्रेम रग उर एन ॥३१॥ । 
जव जव मुख देखत रहं, कन्जल न ननि कोर । | 
पिय लोइनि नित्तेत मनौ, आनन्द के दव मोर्‌ ॥३२॥ || 
मेव सहल परदा एही, रजत ज निकुज । । 
बेरे नैह की सेज पर, करत केलि खख "ज ॥३३॥ | 
अतिरि लालची साल पिय, निस्खत हन अधात । | 
प्रिया रूप तन बिषिनि गै, रहे नन उरफात ॥२४॥ | 
पलनि देखत फिरत है, तदाकार इहि भाइ । | 
प्रिया चरन पावत जहा, तहं तहं रहत लुभाई ॥२५॥ | 
महा माव गति अति सरस, उपजत नव नव भाव । | 
मोहन चवि निरख्यो करत बल्यो प्रेम को चाव ॥३६॥ || 
राजत अंक मं लाडली, प्रीतम जानत नाँर्हि।. `| 
विलपत रुदन व्यो जहा, महा भाव उर मोहिं ॥३५॥ || 
अति प्रवीन सव सहचरी, जानत रसकी रीति। || 
अगनि व्छावनि करनि पिय, होत न तङ प्रतीति ॥३८॥ | 
ठेसि लागी जव कंठ सौं, लये जगाइ अनुराग । | 
मानौ दीनं रीभ्ककि, आनद हार खदहाग ॥२६॥ 


एक समं भम प्रेम को, वद्यौ इनि क हीय । 
ष्ण ~ 


` ॥ श्रथ त्रनुराग लता लीला पारम्भ ॥ 





ॐ अदुराग सता लीला % | २२६ 


पीय कहत हों ही प्रिया, प्रिया कहत हौं पीय ॥४०॥ || 
अटपटी चाले प्रेप की, को ससुफे यह बात। 
रगे परस्पर एक रंग, अदस बदल ह जात ॥४१॥ | 
उपजत अंगनि श्रंग रग, छिन किन ओरे ओर्‌ । ¦ 
अति प्रवीन विलसत्‌ रह, परम रसिक सिर मोर ॥४२॥ | 
वृन्दावन आनंद की, वारि खुद्द प्रव आहि) 
माया काल प्रपंच कौ, पवन न परसत ताहि ॥४३॥ || 
खः निसानी नेक नहि, इक छत यख को राज । । 
मत्त भये सेलत दौड, ससखियनि संग समाज ॥४४) | 
छवि विर्तान आनन्द को, इन्दाकन सद्यो खई। || 
सोच धूप की ताप तदा, कबहु न परसत आई ॥४५॥ | 
वृन्दावन छवि फलक की, उपमा नहि कहु ओन | 
जेहि अगे ससि मन दोङरहोत है तिमिर समान ॥४६॥ 
भ्ूली छषि श्रीमोहनी, सोहनी रहि गई पँनि। ॥ 
सनक भनक श्रवननि परीनेननि म्हुमुसकांनि ॥४७॥ | 
मजन आहि बहू भाति के, नहिं रावत उर एन। । 
छगल रूप घन विपिन तन.तहां उरस्यो ध्रव नेन ॥४८॥ | 
दोहा तीस उन्नीसं कहै, आनंद लता अनंग `| 
घनत हिये प्रव प्रेम को, परल कमल सुरा ॥४६॥ 
इति श्रौ अनन्दलता सील संपूण कीजंनेंश्री हित दरिकल। ३४॥ 


प्रेम वीज उपने मनमादीश् तव सव विपे वासना जादी)? | 
जग त मया फिर वरागा @डन्दावन रसम यनुरा्गा ॥२॥ 


क क न्द 








२४० ® अनुराग लता लीला & 


 अलुराग परश शुखदाई & तेहि विन ताहि न ओर सुहाई ३ 
नवल प्रेमं रस अय्य्यो जोह & धनि बैराग ताहि कौ होड ४ 
| निसखेदी होई दह तं न्यारौ ® जहां मन लाग्यो सोई प्यारो ५ 
ही के रस घ्रूयत उोलं ® भरे नन जल सुख रहि बोलें & 
दोहा-तीन लोक कौ राज सुख, देखो ठला चदाइ । 
निपिष प्रेम सुख गक्व अति, देहि अगे घटिजाई ।॥५ 
याही स्स जाको मन भीनो # देह धरे को पैहि फल लीनो = 
रहे भूति विवि रूप यंशारी % चिन छिन चाह बह अतिभारी& 
यारस क्म साधन नहि कोई # एकङ्पा तं जो कह होई १० 
कृहो कृपा उपे किह अती # रसिकनिसंगफिरे दिनराती ११ 
क्त कृपा संग एके मानौ @ बृवीज फल मिनन न जानौ १२ 
बृहुतं कहत विस्तारटि कष @ प्रेम कथा मेँ स्र॑तर परं १३ 
मान अपमान न मनं खाने ® चित्तछगल छबिरसमे साने १४ 
| स्दतं हंसत नाचत कृष गावे & प्रेममगन दोउलाल लड़ावे १५ 
| इहि विधि को जवं ह बैरागी & तेहिससनादिकोउबडमागी १६ 
॥ दोहा-बिन नननि सं स्कर यर, बिना लवन रस साग । 
विन पिथ तिय गार सजि, बिना प्रेम बैरा ॥१७॥ 
| एेसी विधि क्व फिरि दै बनमें ® तनञ्तिद्वीन प्रेमरगमनमें १८ 
| जह लगि स्वादकहे जगमादीं % सहजहि ते फीके ह नाहीं १६ 
| जुगल रूप उर अतर सचद्वं # निसिदिनएक प्रेमरंग रच २० 
॥ विना नेस जहां प्रेम बिराजे # सो निहकाम एकरस गाने २१ 
| राइंसम जो नेम मिलाईं % कांजी दूष त्रम हौ जाइ २२ 
| .गीपि के सम भक्त न अआओंही ® उद्धवविपि तिनकी रजचादयी २३ 
| तिनमन क्र सकामता आईं @ तातं विच अंतर परयो माई २४ 










1 





# अनुराग तता लाला # २४१ | 


दोहा-इखक सूलं सकामत्‌ा, युखको सूल निहकाम । 
विरह वियोग न तहां कटक, रस म प्रव सुख घाम ॥२५॥ 


अव सोइ शंव कहं सुनि लीजे % तहां सप्रेम एक रस पीने २६ 
दृन्दाधिपिन एक रस एना ॐ तहां सेवत मननिकी सेना २७ 
नवल लता हुम नवल सुहाये & चमन सरग सुवासनि छये २८ 
तामे विहरत नवल बिहारी ® संग प्रिया प्रौनन ते प्यारी२६ 
जेहि द्रुम परल बेलि तन हैर ® भनौ मदन रस सीचत करं ३० 
चितवनिमुसिकनिसहजशदाईॐ जीवनि यदे दहन की माई ३१ | 
प्रेम मदनं केमद में माते @ मनो गयंद अपने रंग राते ३२ || 


दोहा-तेज पुज्ञ रस ए दोठ, सूप प्रज युक्कंगरि। | 
 म॑ंखल कुज निं तर, रचि रदे प्रेम विहार ॥३३॥ | 
परे प्रेम एक रस एन्दः # विवि व्न्दावनचंद सखवचंदा१४ ॥ 
अतिरस बल्यो क्यो नदिजाई ® देखत देखत कल नहि माई ३५ | 
तिनके प्रेम रंग रस मरी & डोलत संग लगी सहचरी ३६ | 
प्रेम मगन तन नेम बि्षारे  सखियनिप्रानप्रांनदोरप्यारे३७ | 
चिन चिन नवल रूप रसरगा @ तहा मरम कौ राज अभंगा३= 
दोहा-ग्रंम रासि दोररस्सिक वर, विलसत्‌ नित्य बिहार । | 
ललितादिक निज सेत है, तेहि रस को सुखसार ॥३६॥ | 
निस्य किशोर रूप की रासीं % विलसत प्रेम निङ्कल् विलासी ४० | 
पसे दोर रस में भीन -& चंद चकोर्‌ नेन मन कीनं ४१ 
एक प्रान द देद विहारी & तिनकेवीच प्रेम धिकार 
सहलजहि तके रस वस प्यारे & एक सुभाई इनि मन हार २ 
| तेदि रस का छख यद्धत चाही & ललितादिकदिन लेतदैताह ४४ 
मिन नि िजकरव 
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२४२ & अनुराग लता लीला ® 


दोहा-अनुराग सता लागे सुफल, ललित लाडली साल । 
ललितादिक्‌ दिन लेत दै वेहि रस सुरस रसाल ॥४५॥ 


|| प्रीति की रीति सवनि ते न्यारी क को ससम बिन लाल विहायीथ 
| तृण सम जहां राखी ङ वड़ा & तेहि रस आप गदी सेवकाई०७ 
| छिन्न नवसतं नवलबनावे # रचि रचि वीर पप खवावि ४८ 
|| चरननि जावक चित्र सहाये ® चतुर चतुरं सों ड षनाये ४६ 
|| एेसो रूप विचार आही ® मेरी डीटि लगौ जिन ताह ५० 
॥ याते सौबल सरस सलौना % सन्दर सुखपर दियो दिगना५१ 
| एनि ले मकर गड कर जोरे & चितवत नवल भरियाहग कोरेभर 
| तिनको प्रभुता देखि युलानी ® चितवत द्रि भई बिलखानी ५३ 
॥ जो कहु प्रीति लाल की गाई # तातं अधिक कु घरिकी माई५४ 
दोहा-गप्रिया प्रेषकः सिधु मे, परत नवलं किशोर। 
| रहै हारि यातं तर्हा, पावत नहि कहू ओर ॥ 
|| शुक सनकादि न जानत भेवा ® जहपि करत बहुतविधि सेवा ५६ 
|| वेभवता मँ सब अरूफानं ॐ नित्य बिहारी नहि पदिचान 4७ 
॥ यहरस जो समुभे सो जान ® स्रोरमजन बिधिमननदि्ानं ५८ 
| प्रम सुभाव जाहि उर अवे & ताहि न बात दूसरी भावे ५६ 
|| नवल राजं नित रूप नवेला ® तेहि ग राजत प्र म ञ्रकेला६९ 
बिना भाग अब॒राग न वे @ विनञ्नुराग तिनहि कयोँपावे& ९ 
दोदहा-नागर दोऽ अराग बस, नवस वेह रंग रात । 
| अनुरागे तिनके भजन. ओर न दूनी बात ॥ ६२ ॥ | 
माया भ्रम सव जग जंजाला ® जात न जान्यौ इल्लेभकाला६३ 
जगत सगाई सची जनी छमतिपितितियघुतसेंरुफानी ६४ 
जसे चित्र . पेखना पेखे ® जगके सुख सब पसे देस ६५ 


----------- 
~~~ 
या-क 




















क्का विनायक 





% प्रम तता लला & २४३ 


लग मही % ते वितवै बन्दाबन छदी ६६ | 
ते भये जगत ते स्यार जिन बृन्दाबन चंद संभारे ६७|| 
| परम धन्य तिनही की देही शलिन भने दंपति परम सनेही ६८ 
| यह अनुराग लता जो ग % निश्चे सो अबुरागहि पावे ६६|| 
| ॥ दीह ॥ | 
अन॒रागे जिनके भजन, जगल किशोर बिहार्‌ । 
तिन रसिकनि की चरन रज, लं लं ध्रव सिरधार ॥७०॥ | 
अरबुरागे जिनके भजन, ते तौ पयत धोर्‌। | 
जिनके हीये सल मले, रस मय मधुर किशोर ॥७१॥ || 
अहुरागे जिनके भजन, दूजी बात न ओर । 
तिन रक्षिकिनि की चरनरज श्रव के सिर को मोर ॥७२॥ | 
साग पाइ छ पाये, पसे रसिक रसाल । | 
जिनके हिय तें टत नदि, रीरधा वल्लभ लाल ॥७३॥ || 
परय सतरेहरी जगल बर, जानत प्रीति कीं रीत। | 
मन वच्छ प्रव जिन भजे, तेद गये जग जीति ॥५७४॥ || 
॥ इति श्री अलुगग लता लीला संपूए कौज जं श्री दिव दरिष॑श्‌ ॥३५॥ 


॥ खथ वरे लद लीला रस्म ॥ 


प्रथमहि शभ खरपद उर खानां & वात प्रेम कीं कटक वखानों १| 
| शर कषां रसिकनि की चाहं & तव या रस क! सर यवगाहां २| 
| लाल लाडिली जो उर आनी & तेसी मोपं जात वखानां ३। 
| घटि वटि अक्षर जा क होई & ले बनाई पाकर सौः 

| रसिक रसिकनीकमे जस्र जाना यर कद्(नय जिन उस्मान 

| कही प्रेसकी रति भ्रुव यानं & युननदहि सरत होत हिव तानं $ 


~~ ~~~ 

















न~~. ~~ ---- ~ ~~ 





२४४ प्रेम लता लीला | | 


अक रस रीतिं पंथ पहिचान @ तव या रस कै स्वादहि जानै ७ 
दोहा-जिन वहि सञुयो प्रम रस तिनसौँ कौन अलाप । 







म > 





र्द 


दरदं जल यें र्दे, जानं मीन मिलाप ॥॥ 
खान पानं सुख चाहत अपने % तिनको प्रम द्वत नहिसपने 
जो या प्रम ईिडोरे शूलं @ तिनको ओर सेसुख भूस १० 
प्रेस रसासब चाख्यो जवहीं & ओर रंग चटु प्रव तवहं ११ 
या सप्रेम परं मन आई पीननीरकीगतिहं जाई.१२ 
निसि दिनतारिन क्ट सुहाई & प्रीतम के रस रहै समाई १३ 
जाक दे जास मन यान्यो ® सो है तक हाथ विकान्यो १४ 
अर्‌ ताके भ्रंग संग की बातें @ प्यारी लगत सबे तेहि नते १५ 
श्वे सोई जो ताको भावे ® रेसी नेह की रीति कहावे १६ 
जो रस लाल लड ती मादी & एेसो प्रम ओर कह नादी १७ 
दोहा-बृज देविनके प्रेम की, बंधी घुजा अति दरि । 

ब्रह्मादिक बांछित रहँ, तिनके पद की परि ॥१८॥ 
तिनहु को मन तहां न परस & ललितादिकजेहि गां छबिदरसे १६ 
नित्य विहार अखंडित धारा ® एक वेस रस मधुर विहारा २० 
नित्य किशोररूपनिधि सी ® विलसत सहजमेलिभुन ग्रीवो २१ 
तिन बिच अंतर पल कौ नाही ® तऊ तृषित प्रीतम मन माहीं २२ 
| अदधत सहज रंग सुखदाई ® तहां प्रेम की एक इहाई २३ 
॥ पिय गज मत्त न अंकुसके बस & परम स्वछछंद फिरत अपने रस २४ 
देखतदीं तिनकी पर्दी % मदन कोरिव्याङ्कल हः जही २५ 
ते मोदन बस कौने गोरी राखे बँधिप्रेम की डोरी २६ 
| टत न क्यो हं पेसे अके & प्रान हारि चरननि तर लटके २७ 
|| प्रीति की रीति लाली जाने & तजिप्रयुताविनमोलविकानिं २८ 
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| & प्रम लता लीला # २६५ 
॥ तेसीय रसिक प्रवीन किशोरी छरसनिधि नेहे सि भकोरी २६ । 
पिय कौ राखत सेननि रागे & हृलसिह्रलसि प्रीतम उरलाने३ ° 
| अवधि प्रम की सहजहि प्यारेशपरवस प्रस दुनि मन हारे ३९ 
| एकग रुचि है सबं काला % उज्वल प्रेम लाडिली लाला३२ | 
| दोहा-तन मन रूप सुमाव भिलि, हं रहे एक रौन । | 
| जीवनि सुसकनि चितैयो, अरर रसासव पन ॥३३॥ | 


बृदाबन घन राजत कजे % विहरत तहँ रसिक रस पंजे३४ | 


| एकं प्रानं विवि देह टै दौड # तिन समान प्रेमी नहि को३५ 
। या सुख पर्‌ नाहिन घुख कोह जानै सो जो मेदी दोहं ३७ 








। सव पर ्रधिकं जान यह प्रेमाछतके वस भये तजि सव नेस्‌३६ 
। दोहा-अदुत नित्य अभूत रस, लाल लाडली परेम । 


चिन चिन नख मनि चद्रकनि, सेवत दै सुख नैम ॥३८॥ 
| प्रेम सई रस मन बिनोदा नव नव उपजत हे दुं कोदा३६ 
| तेहि विहार रस मगन विहाररीजानतनदहिकितयोसनिसारी४ ० 
| जो कोड कोटिक भांति वख ने विनस्वादी या रसहिन जाने ४१ 
| रहत दे दिनि प्रेम सरसाई # तहां सान की नाहि समाईथ२ 
| सूम प्रेम न मनँ आरावे # स्थूल रूप सवदीं को भावे४३ 
| महा मधुर रस सवते न्यारौ छनिदिगं इहुनिखएनपौ हारो ४४ 
| तिनटि देखि आसत सूली ® हं आसक्त सुरस मे मूली५ 
दोहा-लाल लाडिली प्रम्‌ त, सरस ससिदु कौ प्रेम । 
अटकी ह निज प्रीति रस, परसत तिनहि न तेम ॥४६। 
| सखियनि के सुख परख नादीश््यानंद मोद रंगी मन मोरी ४७ | 
रूप ॒रसासव यदै आहारा छतन मनकी कष्ुनाहि सेँभाराट< । 
। एके रस॒ नित भीजी रदी & सौँफमोरससल्योनरिकवरहीं६ | 








य 





` सुलत श्रवन भूषन फनकारा खगमृगचकितथकितजलधारा६१ | 


प्रेम बेलि वबृदावन एूली कपियतमाल अंसनि पर शूली ५ | 





& प्रम लता लीला # 


सो रस करत रहत नित पाने छनिसिवासर बीततनटि जान्‌ ५० 
था सस सौं जाको मनसान्योक्सोदपघ्रवरसिकनिप्रानसमान्या५१ 





लोद्‌ा-छिन छिन नवल विहार म कशत ६ नवल [सिगार । 


रचि . तरंग पल पल तह, बादूत रहत अपार ॥५२॥ 


| कृरि सिगार जवे दोउ निवरेश्छविसों नव निङ्कञ्लते निकर 


भयोपरकाशनखमनिडति रेसी श्कोटि चंद आभा नदि तैसी५४ 
तिनके रूप न बरवे जादी # मोदेत भ॑न देखि परछादीं ५५ | 
हित की सीव सेली सोदे ® चे दिसिमनोचकोरी जोरै५६ || 
गनि की निज सरथ ता  जहं वहं परि रही बनभाई५७ | 
सो सुवास जो नेक पावे %@प्रेमविवसतन सुधि विसराषे५र | 
षरे प्रेम के फंद मंभारी # सवेषु प्रान रहै तहा हारी ५६ | 
तेहि थिन ताहि न ओर सुहाई बिन देखे हीयो अङुलाई ६० | 


मिहिदी सग पद अंबु वनै कधरतञ्वनि पर्‌ छथिको गने६२. | 
लटकि लटक अलतरेली भांतिकृलपटिलालउर मृडखसिकाति६२ | 
एसी छवि ध्रव नेननि सोभः रहो निरंतर भोर ओर्‌ सौभ६४ | 


देखि महा छबि युधि इुधिभलीकृसवसखियनिकीजीवनमूली ६६ | 
तिनसखियनि की कूपासनाञ्या रस का कनिका जो पाड ६७ | 
दोहा-निसि दिन तौ जाचत रही, दृदावन रस रन, 
चिन छिन दंपति छवि छटा, छा रहौ ध्रव नेन ॥६५॥ | 

॥ इति श्री प्रेम त लीला संपूर्ण कौञेजेश्री दिष हरिवंश ॥ ३६1 














॥ श्रथ रखानन्द्‌ लला श्ररल्ख ॥ 


 दोहा-दरिवंश हंस उदित दिनहिःपरम रसिक रस रासि, 
उभे प्रेम रख किरन वनो, करी ॐ जगत परकासि ॥१॥ 
थय व्रण हिवंशजी ध्याञ % ताते कष्कुकः प्रेम रस पाड २ 
| प्रेमा रस तवी पहिचाने श्री हरिवंश नाम यन गाने २।॥ 
| निस्य बिहार तबहि तो जने # श्रीदरिवंश पदनि उर अदे ४ || 
| जो रस श्री हरिवंरा गायो # सो रस तो काहू नहि पायो ५ || 
| निगम अगमकी कौन चलाव ® महा विष्के मननहि आवे ६ || 
॥ या रस को तबही अधिकारी # करहि कृषा श्रीराधा प्यारी ७ | 
॥ कृपा नागरी तब करं @ श्रीहरयिवंश घु कर सिर धरर 
सो ०-मनि रे मन दिन रेन, श्री हरिवंश च पद्‌ कमल | | 
देखो भरि ग नैन, तैषहि प्रताप तें छगल छवि ॥६।॥ | 
हउपजीमनयतिश्मसिलाषा ‰ करहु कृपा करो कृष्ुभाषा १० || 
मोपे हे अघहि मपि थोरी & केसे वरनो यदह रस जोरी११ | 
दीने योहि बुद्धि परकासा % यह परव ठम मेरी यासा 
रसिक अनन्य चरन रज पाङ ® सहज केलि नव दंपति गाङ १३ 
दोहा-अगम ते अगम अगाधि अति.पटुचत नहि मन वेद । 
श्री हरिवंश परताप बल, पावत युगम समद ॥१४॥ | 
श्रीबु दाबनरस्तरिखगाधा & तहँ नित्यकेलिमोहनशरीराधा १५ 
बरदा पिपिन करे नित केली @ पिय मोहन यरप्रियानवेली १६ 
सोभित कंचन भ्रूमि खुहाई & हंसय॒ता छवि कटी न जाद १७ 
| सनिनजटितविविषलतिराजे %& नवमरालं नव कुंज सुरां श्य 
प्रति कमनीय वरे नव कुल्ला & मधुकर तहं करन मध्रयस्ा१ 
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| २४८ % रसानन्द्‌ लाला # 


| विचविचकनककंजछबिन्यारीचतिञ्द्यप कलकत सोभारी २० || 
| बरिल कुम बने बहू माती कैबरन बरन सन्दर इक पाती २१ | 
| तरद सकल रची बन संपतिश्षनिरखिनिरसिश्रानंदमनदःपति२२ | 
|| फले युसन विविधि नव रगा््यतिञ्रसुरग होत प्रिय संगा २३ | 
| त्िविधि पवन तह बहे सुहाईछशक कपोत कोकिल कुहकाईं २४ | 
| दोहा-सदटज ज अतिही वनी, मधुप कस यजःर। | 
| सकल सुगंधनि ले रव्य, अदत मदन अगार ॥२५॥ | 
॥ सखियनि सेञ्या रुचिर बना्विविधि भति सोरम बुरकाई २६ ॥ 
|| तापर्‌ बेटे नवल दंपती्सखियनि दितसुखसदासंपती २७ || 
|| अंसनि युजा परस्पर धारीक््मोहनलाल राधिका प्यारी २८ | 
| दैपद दोस दोड शसिकोँदीश्यति अबुराग भरे सनर्मही २६ | 
| दोहा-मोहन जू निज पनि, प्रिया अंग भूषनस्ने। | 
|  सुभञ मनोहर ठनि, विविधि कुषम बनी यदी ॥३०॥ || 
| मोरी सीस पुरंग सुंहाइशमोतिन मांग रची सुखदाई ३१ | 
वनी एल देखि छबि न्थारीश्मनो मने प्रगदी उजियारी ३२ | 
मृगसद तिलकं मालपर कीयो्यधिविडुका कुमकृमकोदीयौ २३३ | 
खटिला खी श्रवन फलकाद्वने नेन प्रतिविवकी . फाई ३४ 
दोहा-नेन पुरंग अन्रप अति, चर्चलं वंक बिशाल । 1 
रुचिर्‌ रेख अंजन बनी, चितवनि चपल रसाल ॥३५॥ 

घाम कपोल स्थाम विड सोदे्यलप अलक मोहन मनो ३६ 
चितवनि चंचल परम युहाईछषंजन - मीन तजी चपलाईं ३७ 
| वेसरि मालक अधिकछषिपाईकषठुसिकनि बरषत सु दर ताई ६८ | 
९. अधरदसननिकीसोमाक्निरखिनिरखिमोहनमनलोभा३६ | 

चिद्ुक ध्य स्थामल ब्दकनीकहि न जात जेसी छषि बनी ४०. 
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% रसानन्द्‌ लाला @ २०६ 


चुकिकसंमि विराजतप्यारीनील वसन सोभित तनसारी ४१ 
कुदन दुलरी कंठ सुहादश््यनो रूपकी सीव बनाई ४२ ' 
तापरभलकत मोतिन मालाश्बीचपदिक जगमगतरसाला ४३ 
| युजनि वलय अंगद सुरिसोदेरतन खचित पहुंची मनमोदे ४४ 
| मलकि रदी गोरी मृड अंखरीश्ट्रंग रंग की सोभित सुंदरी ४९ 
|| त्रिवली उदर नामि हद जहांृमीन रहत मोहन मन तहां ४६ 
|| कटि राजत रसना रस रंनीर्युनकतपियमनकौ खुखदेनी ४७ 
| पाइल वरर सी धुनि सोदेश्गति पर गज मराल मनमोहे ४८ 
| -च्रननि जावक चित्र सुरंगा्छवि लागी डोलत तेहिसंगा ४६ 
सु'दर नवल नखनिके आगेयतन रतन विश्व फीकेलागं ५० 
दोहा-रूप राति अति नागरी, भूषन ` अंग रसाल । 

निरखि नै न मोहन फु, मनो मीन छवि जाल ॥५१॥ 
कृष्कुटगसजलदेखिनिजशूपहि्पियचितपर्यो प्रेमके कूपहि ५२ 
निरखिनिरखि सोमा घु द रवरक्प्रेम षिवस लके सिज्यापर ५३ 
तव प्रियले मोहन उर्‌ लायोकृटोइदयाल्धरन रस प्यायौ ५४ 
रतिविपरित चु'वन इकसंगारकरतविविधिनवकेलि अनंगा ५५ 
नरपुर्‌ र ॒किर्किन रचिद्‌्ैडर्त तरंग मेन अधिकाई ५६ ` 
कोक कला में निएन विहारी्ष्केलि वेलि रति की विस्ताय ५७ 
रति रण रंग रद्य यतिभारीश्ष्वदी चोप जदपि सङ्कंबारी ५८ 
दोहा-छरत रंग विवि बदनपर, धमजलकन रहे सोहि । | 

रसिकसखी ललितादिसव, छवि अनूप रही जोहि ॥१५६॥ । 
कोमल ंचलं पवन इलावे्यतिश्ासक्त नेन भरि्ावे ६० | 
प्क वक सव ससा सरहल।कमाना नेहवागक वेली ६१ 
सीची नवलकटाक्षनि जलसोश्चएली चाह फलफल दलसो ६२ | 
रा 
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२५० ® रसानन्द्‌ सीला ® 
एक रूप तन मन अनुरागी ® छगलहेत हित रसस पागी ६३ 





| तिनमें आठ रखी मन भाई ® देखत रूप न कव्हर खवाईं ६४ 
॥ ललित विशाखा बदा स्यामाक् चद्ादिता नंदिनि भामा &५ 


पनां अपनी टहत कराहां & प्रेम मगन आनन्द रहा ९९ 


| ललिता लडिलीलाललडावं & सघुरकचनकहितिनरिहसषै&७ 


छगलमिलनस॒ख अतिहीषावे ® नेह बहन की वात चलाव ६२ 


| सखी विक्षाखा मनकी प्यारी # कवं न होत संगते न्यारी & 


पाननि वीरी रुचिर नावे @ लटकिङ्क रिवेहिपरटरिश्ावे७० 


| वरदावन कौ दिनहि सिगारं # सोभा भरिभरि नन निहारं ७१ 
| बहू विधिदल फलपूल सहाये % सुमन सरग इहंनिमनमायेऽर 
| स्यामा चीर विविध नवरंगा # लियेरहत अदुराग अभंगा ७३ 
| अंचल कचनि सभार्यो करदे ण्षटरस विजन अगे परह ७४ || 
| चद्रा चंदन दी लीये क ओर्ररगजा वृगमदकीये ७५ 
| अंगनि चित्र विचित्र बनावे ® पएरूलनिभालएरूल पहिरावें ७६ 
॥ सुदिता मदन मोद उपजावे % हितसौं चरनकमलसदरावे ७७ 
| विचविच कहत दै प्रेम पहेली ® हसिहसिस् फतंनवलनवेली ७८ 
| नन्दनि ति आनन्द बावे ® मघुरसघुर्‌ घुर बीनवजावं ७६ 

॥ विच विच मंद संद सुरगावं क घुनतं हिये के श्रवन सिरावं <° 
कुसुम बीजना महु कर लीये ® करतपवनहृलसतञ्तिहीये ८१ | 
॥ भासा मुषन दिनहि सिगार ® सोभाभरि मरि नेन निहारं र 

| यहयुखनिजसहचरी दिखादी ® बारिवारि श्रंचस दलिजाही =३ 
| दोहा-श्रीराधा वस्लभ नव कु व्र, करत निं कुज विहार । 


प्रवल चोप तन सन वदी, रसं दोर संकु वार ॥८४॥ 
खेलत नवल नागरी नाईक & चौपर सेल महा खदाइक ८५ 











| &% रसानन्द लीला ® २५१ 


| इक इक सखी मह इटं कोदा % बल्योजगलमनर्मेखतिमोद्‌ा ०8 

\ अंगनि शूषन दाब लगाव ककरहकहंमगरत्ति छविपावे =७। 
| हारत लाल लगावत जोई ® स्यौ त्व चोप चोयनी होई == | 
टारे मोति हार विहारी % तवकटितं किकिनी उतारी =& 

| पीत्‌ वसन वसी एनि हारी % छविसौदसतमधुरसुङ बारी ६० 

। हकेलाल मुखछबिहि निरी % चलतहि्किपरसारविसारी९१ | 
| दोहा-नेना तौ अकै ददै, अदधत रूप निहारि। . | 
परस कष्ट सेलतं कष, छ कटी छाइत सार ॥६२॥ | 
| हित ध्रव प्रेम खेल के आगे ® ओर खेल सब फीके लागे ६३ 
दोहा-प्रेम स्वाद कैसे कह, नाहिन कष समान । 

|  भूषनपटकी कोकरै, रहे हारि तहां प्रान ॥६ || 


` नवल कुर दो वाहो जोरी & विहरतनिपर सकरी खोरी ६५ | 
ति खदेस भुषन सनकारा $ संनतश्रवनसखहोतश्मपारा ६६ 
सुभग मंदगति कमलफिरावं ® विचविचसरसचारुकलगावं ६७ 

\ दोहा-एक प्रान द्वौ सहज तन, गौरस्याम निज रूप ।  - 

॥ वरदावन यानंद सदन, विलसत विविपि अनूप ॥६८॥ 
कोमल वेलिद्रंमनि लपटानी $ डोलत मृगी परम चुखदानी ६६ | 
| मोतिश्च इलरी कट वनाई & विचपिचमनिखनूपपहिराई१०० 
ति अनन्द फिरै वनमादीं & करतकसोलदुमनिकीलादीं ९०१। 
नवल विपिन मं शपनसुरंणा ® निरखत फिर दोउइकसंगा १०२. 
मान सरोवर जवही आये & नाचतयोर देखि सुसिकाये १०३ 
यहे भये सरोवर तर्ही & कोकिलकीरमघ्रसुर रब्टीं १०४ 

` | असन यमिन सित ्ंडुजसोरे # चलत मराल मंद गति मोहं १०५ 
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. % रसानन्द्‌ लाला ® 


॥ कृ डलिया ॥ 


नवल नवल मोहन वनं, नव राधे नव नारि। 
नव वसंत तहँ नित र्दे, नवल पहूप नव डारि ॥ 
नवल पहूप नव डारि रसिकं मधुकर लपरहीं । 
करत गुज्ञ अति चारु राग सौरभ मन मादहीं॥ 
सुनत श्रवन रुचि होत रहत एलत आनंद मन । | 
परम रसिक छग चंद सदा विहरत मोहन वन ॥१०६॥ | 
खेलत फाग ताँ रस सागर ® नव राधे नव मोहन नागर १०७ || 
ताल म्रदंग मधुर नि वाजे कसखियनिष द माहिदोडरने १०८ | 
चंदन वंदन ओर अवीरा ®ुरंगित भये इहुनि के चीरा १०६ || 
एकनि डफ इक वीन बजावे ® एक रुलाल सुरंग उडावे९१० || 
नित्तेत फएिरत किशोरकिशोरी €मघरुर वचन कहि दोहो होरी १११ | 
¦ ज्यो ज्यौ दोड तारी पटक @रतिखदेस पुवीकरलरकं ९१२ || 
यह सोभा मनदही तौ जाने ®वलिवलिदेहिदासिनिजप्रानै ९१३ | 
 सोरग-एक प्रान द्व देह, नवल रसिक अर्‌ रसिकनी । 
। . अति आसक्तं सनेह, रगे परस्पर प्रेम रग ॥११४॥ | 
कंचन रुचिर हिडोरा बन्यो कमनिमयजट्तिमनोहरऽन्थो ११५ 
भूलत रसिक राधिका मोहनशनिरसिननभावतदिनजोहन ११६ | 
' भूषन इति अंगनि दमकाई ® नील पीत अंचल फहराई१ १७ 
ससियनि नन निमेष युलये कनिरखतसरूपडयं मरि आये ११८ | 
दोदहा-सहज ईइ दंपति वदन, सखियनि नेन चकोर । 
निरखि रूप इक टक रह बंधे प्रेम हद्‌ डोर ॥११६॥ 
तिनको रूप कहत नहि अवे ® जो देखे तन छथि विसरावै १२० ||. 
प्रेम के पद मंशारी ® सवस प्रान रहे तदय हारी १२१ | 
=-= ९. द 
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& रसानन्द लीला # २५३ | 
निसि दिन तादिन ओर ख॒हाई® विन देखे हीय अङलाई १२२ | 
। यह रक्ष जो मन वच गावे ® निश्च सो सहचरि पद पावे १२३ | 
इनदीं वनति सब सुख देखे कननमसफलपनोकरिलेखं १२४ 
नव मोहन श्रीशधा प्यारी $रितघ्रबनिरसिर्जोईवकिहारी १२५ 
दोहा-दंपति वारिधि रूपके, उठत तरगजं मन। 
रग अगस्त नहि तपितदी, पान करत दिन रेन ।॥ १२६ 
| आज बनी अति दुदर जोरी ® पियमोहन अर राधागोरी १२७ 
नवल कुंवर न्वर वणु कौने @सीसदुकर अंजनदग दीने १२२८ 
| नासा जलन अधिक छबिपादकखसिकनिवरषवयुन्दरताई १२६ 
प्रिया सुभग कानी कटि सोहै कज्जल नैन रेख मन मोहे९३० 
बेसरि घ॒मग मंद गति डले सद हसनि सरस मृहबोलं १३१ 
वदन कमल छवि कहीनजाहंछरसखियनिञ्लिद गरे माई १३२ 
नील पीत पट तरल सहाई कमूषनलकवरनिनदिजाई १३३ 
| | इण्डल्िया ॥ 

„ दंपति रूप अद्रय अति, भूषन भलकत अंग । 
तरल मलक प्रतिविव छबि.निरसि होत दगपंम ॥ ` 
निरखि होत दग पग सुभग अति खुदरताई। 
सहज माधुरी अंग चितै छिन पलक न लाई | 
पानि सरस फेरत कमल राजत परिमल रूप । 
मंद दस चितवनि चपल मोहत दंपति रूप ॥१३४॥ 

पवन छमग कलिदी तीरा कंकचनरासिखचितमनिहीरा 
कनकं कंज तेषि सभ्य विराजे @सोभानिरखिकोटिरविलाजे १३६ 
चट दिसि फल रदी एलवारी तेसी सरद निसा उजियारी? 

` श्रानन्द कौ घन वनमें वरपकठगमृगसवसखियनिमनहरपे १३६ 
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दोहा- सहज चंदं निसि सहजही, सहज बर दावन रास । 
सहज पवन सुख सहजदी, दंपति सहज विलास ॥१२६॥ 

खेलत रास तहां दौड नागर # नि एनसुधंगकलारसम्ागर १४० 

विविधिवाधनिद्धस्चरिसानेएकषहि ताल मधुरघुनि बाजे १४१ 





्रतिकलं मधुरदोरभिलिगावछ दस्तक भेदञ्नेक दिखावे १४३ 
उघटत शब्द येई येई बोले ® नासाविचवेशरिथतिडोले १४४ 
लटकनिञ्रंग शुभग अतिसोरे ® वंकषिलोकनि सनकोमोरै १४५ 
| यह सोभा निज सखी निह & प्रेस विवस प्राननि कौ वारे १४६ 
दोहा-जेतिक अंग युधंग ऊ, अरु संगीत प्रमान। 

स्मरे विधि नित्तेत नवल, नवल नवल युरगान ॥१४७ 
| अलगलाम जहालेहि परस्पर ® अधिकचोपसौंदोउसुघरवर १४८ 
निपरविकटगतिलेत पियारी % निरखत रदे लजाई विदारी १४६ 


८० 





रति आनंद यरे मन माटी & कमल दलनपर नित्तेकराददीं १५२१ 
नित्तेनश्मित भयेति भारी ® नवकिशोरनवला सुर बारी १५२ 
श्रमजलब्र दसुखहि विराजं मनोक्नय्मोस कमलपरराजे १५३ 
यह्‌ सुख तौ नैना ही जानं & रसनाहित धव कहा वखाने १५४ 
सोर-रसना कोटिक पाई, कोटि कलप लौं जीजियं । 
तऊ वरन नहि जाई, सहज माधुरी वदनकी ॥१५५॥ 

श्रीमान सरोवर निमंल नीरा & कचनयनिमयजटितसतीरा १५६ 

कीडत तहा नवल पिय प्यारी ® लिरकत हंसत वदी सोषारी १५७ 

सखियनि प्रिया संनजव्पाहंकखिरक्तसालदिखतिञ्धिकाई १५८ 


अंवुधार टत अति भारी ® परम सुगंध सुचिर युखकारी १५९ ` 





| एक बीन लिये एक उपगा & एकृताललिये सघुर सृदभा १४२ 


करहि जतन वहलागन्ावे @ृ्योत्योहं सिद सिपियावतावे १५०. 
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‰& रसामन्द लीला & ` ` २५ 





 गजकरनी ज्यौ केलि कशदीं & प्रेभमगन्‌ कौडइत जलमाहीं १६ १|| 


अरतिषिचिन्र दंपति मन्दी कृचिनिछिनभरतिनवकेलिक्यंही १६९ 
| पलटि वेष पिय भये सुक्कं वारी & भूषन पिरि चुरुगतनसारी १७० 
| वेसरिखमी सलक अतिचमके @ इलरी जलज कंठपर दमक १७१ 
| सुसिकनिकडककलाजकी सोद @चमकनिद सनचपलमनमोहै १७२ 


| रखा भावता यह सख दख @ नन्‌ सफल अपन करलंखं १७५ 





 किशलय दलनि सुरंग खहा % रचित सेन कोमल खंखद ई ९६५ | 


दोहा-सहज सरोवर भण मे, नब नागरं विवि चंद । 

` खेलत अति आनन्द भन, दो परम बुदंद ॥१६१॥ ( 
मंदिर कनक मध्य अति सोहै & निर्खतचिचर घुचित्रहिमोहै १६२ 
तापर लता मंज नव कजा @छञ्तिञ्नूपसुदरधुखषएजा १६३ 
परम रुचिर्‌ वहैत्रिविधिसषीरा खत भृ रटत पिक कीरा १६४। 






दोहा-सदज कुज घुंख एज मँ, रची कंन दलसन। || 
| त दिनहि सेवत तह, इन्द कोटि छल न ॥१६६॥ || 
करिजलकेलि तहँ दोड खाये ® श्रंगनि चीर सुरंग बनाये ९६७ 
सरस शुगंध माहि दोड मीने & लटकतहसत अंसथुजदीमे १६ 





सेलत हंसत किशोर किशोरी ® मानसमिथुनलेतछविचोरी १७६३ 
वीरा खंड दसन वर गोरी देत परस्पर प्रीति न थोर १७४ 


दोहा-रसिक ऊ वर दंपति सदा, वसत रहा मम चित्त । 
प्रेम सजनज ध्रव नेन दोऊ,रहै निरखि चवि नित्त । १७६॥ | 
एेसी माति नव विविनागर करत विहारदि नदिखसागर १७८७। 
वृ दाविपिन प्रेम निज धामा & संतत राजतत श्रीस्यामा २७ 
जो यह रस मन रुककिं गाव छ प्रेम प्रसाद सहज पाव १७६ 
जो यारसमेदिन यरागी & परम धन्व तेह उड़ भार्म १८५; | 
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यह रस तो सनदी में राखो ® भक्तिदीनसों कबं न भाषौ १८१ 


यह निज रस कीजे विस्तारा ® रसिकजननिको्तिहीप्यारा २॥ 










# प्रन सीला # 








जथा बुद्धि तौ यह रस गायो ® रसिक पते जौ उर आयां १८२ || 
रसानन्द याको नाम कहावे क कहतस्ुनत अनन्द्रसपाव १८३ | 
संवत सं पोडस पंचासा @वरनतजसघ्रवदगलविलासा १८४ | 
दोहा-यह रसतो अति अमल दे, कदय घुद्धि अद्चमान । 
प॑छी उड अकाम कौ, जाहि सक्ति परर्मान ॥१८५॥ | 

॥ इति श्री रसानन्द लीला संपूर्ण की लें जञश्री हितदरिवंश ॥ ३७ ॥ 


॥ स्थ॒ ब्रज लीला फार्म ॥ | 
एक समे विहरत अन मही & कियो मतोपिवि दरुमकी्दीं १ | 


नन्दलाल इषभान किशोरी & रसिकनिहितप्रगदी यहजोरी ३॥ 
नित्य केलि दिन. रसे करटीं & अति आनन्द प्रेस रस दश्दीं | 
रस निधि लीला बज भग ® रसिकजननिकोश्चतिषुखदाई ५ | 
प्रथममिलन विधिजो उरा $ जथो बुद्धि जेसी क्ट गाई ६॥ 
रस विहून के मन नाहं भावे @ पाहन चित्ति को सस फवे ५| 
नवल नेह रस अद्भत आही & रसिकनि बिन को ससुमंतादी ८।| 

| दोहा-र्िकनि हितं विवि ऊ वरबर, भये प्रगट त्रजञ्ांनि। 

प्रथम मिलन सुख कहत, जहं लगि बुद्धि प्रमांनि ॥६॥ || 

| वेस्‌ किशोर भये मन मोहन & अंगश्चंग छन्दरयति सोहन १० 

छवि तरंग कटु केहे न जादी ® मदनकोिलुरेचरननिमादीं ११| 

इहि दिसि श्रीडृषभान इलारी & केस किशोर भई घकुधारी १२ 
अद्भुत रूप ऊ ष(रका माई $ रखी एकं पियपें कह्योजाईं ` १३ | 

। अतिघुद्ंबारिनवीन किशोरो ® इवतिनके मन सेते चोरी १४| 


४ - श 
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अंग अंग वानिक कही न जाई ® जितचितदत वरषतछविमाई १५ 
। रति कमला देवङ्खना नारी % पद नखकी इति उपर बारी १६ 
यकौ रूप ज देखे आई % सो शूपवंत ह जाई १७ 

वट संकेत अन्रप विरजे & तके निकट सरोवर राजे १ 

सुन्दर ठेर सधन वन आही % पएरूलि री वहू जह्य जाद १९ 
 कृवहं कवहं तहँ खेलन आवे ® खेलत खेल जो मन भावं २० 


( 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


। दोहा वरि रूप की बात सुनि, परम रसिक सिर मोर्‌ । | 
| अंग ञ्रंग सव सिथल थये, चित्त रद्यौ नहिं गैर ॥२१॥ | 
¦ पुनत चप पिय मन म मारी किहिविषिदेसियैनवलक्वारीर२ || 

ताही तक अब लागे रदी ® काहू सां यह बात न कदी २३|| 
। नितउठि बरसाने तन जही & जित संकेत सथन वन मदी २४|| 
“ सघन कुञ्ज इक ती सहाई % बेटे लाल तहा अरगाई २५ | 
| उत देख्यो इक कौठक भारी & घुन्द्र सर अंबुज छवि न्यारी२५ || 
/ तदं देले जुवतिन कै बृन्द ® मानो कोटि उदित भये चंद २५७ || 
( तिने नवल किशोरी सो ह ® मोहन मन लाये ख्वि जोह २८ | 
| पदिरे नील वरन तन सारी ® मोतिन माँग वनाई सवारी २६| 
| रतिविशालसोहन अनियारे ® उज्वल स्रुन सहज कजरारे ३० 
| 
| 


---------- ~~ 


फृयुवा युभग पुरंग विराजे ® तापर्‌ मृगमद वदी राजे ३१ 
भृलकि रद्य वेसरि को मोती & फीफे यये परे जे जोती ३२॥। 
खद हसन दसन अति फलके % छुटिरदीकहंकहंय॒खपर्लके ३२ | 
चंचल चितवनि परम सुहाई ® सुखपानिप क्ष कदी न जाई२४। 
महज नवेली अति अलवेली %& तैसी सोभित संग सहेली ३५ । 
` सखियनिवेलिरवच्योुखकारी & एकन एक रहं इरि न्यारी ३६ | 
चली दुरन ति।हेमं सक वारी & वैरे हे तर्द कुञ्जविहारी ३७। 
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दोहा-अद्धत कोठक अधिक इक, बल्यो सहज सृखएल्ज। 
चली इरनि तेहि लाडिली, हृदे लाल जेहि इन्ज ॥३२८॥ 
| कुबरि तहां अनजानत आदं & जहां लाल ह रदे भाई ३६ 
चारं नैन एक भये एसे % बिद्करे खंजन मिलत दै जेषे ४० 
सुचि कु वरि जव घंघट कीनो नवललाल तिनके रंग भीनो ४१ 
पियमनमीनपरयोखविजाला & व्याकुल देह सनेह विशाला ४२ 
नेकटी चितवति रुपरसाला ® मूछो आय गह तेहि काला ४३ 
। तवही लाल गिरे धरमाई ® सो गँ मनो प्रेभकी छाई 9४ 
। दोहा-रूप सिधु मे भन परयो द्रत नैन दोऽ नीर्‌ । 
डग मगाईइ धरनीपरे, रही न सुधि ख शरीर ॥४५॥ 
पिथकोमनञ्याएन हरिलीनों % अपनोचित प्रीतमको दीनौ ४६ 
मनरद्योउदीङ़ वरिफिरिखाई # ओओरन कुवे बात सुहाई ४५७ 
नेननि काइ पियकी सोभा @सुधितन न रहिफिरेउदहंलोभा ४८ 
दोहा-देखि बात आश्वनेकी & भूलि रही य॒ककुषारि । 
सहजंहि बाल्यो प्रमरस ® हं गई नईं चिन्हारि ॥४६॥ 
भूद्यो खेल क षरि को तवही ® नवषलनेह रस उपन्यौ जबही५०|| 
यह सह चरि किनहं नहि लेखी ® करि करकी देखादेखी ५२१ 
दोहा-चली सखी मिति भवनको, लीनी रि संभारि। 
येई सवके प्रान दहै, अलवेली स॒क्कवारि ॥५२॥ 
पियकीगतिषुनि अवमोपादी ® नैननि नोक भी मन माही ५३। 
भूले सधि बुधि मूढा आई % छवि अनप नैननि उर छाई ५९ 
प्री चारि युखमादि वितानी # पनि वितवेतस्चरतिऽस्यानी५५ 
| कहा देखो जिनि दई दिखाई ® हरिलियेरन देह अला ५६ 
1 वह्‌ सह चरिमनमं अतिमानी ॐ जिनियहछतिमोपिजवखानी ५७ 
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दोहा-जो कषु रूप कषयो हृतो, ताते सत्न आहि । 

वार्‌ वार्‌ तेहि सखी को, लालन उत सराहि ॥५८॥ 
तवते मोहन रहत उदासा प्रेम खटक्‌ त भरे उरसासा ॥५६। 
रूप छटा करके हिय महीं & चिनचिनमारिविकलह जही ९ ° 
तन की गति एसी भई माई ® ज्योजलविन वारिज कुभिलाई६ १ 
भोजन पान कद्र न सहाई ® हदे ध्यान नव प्रिया रहाई ॥६२॥ 


्रतिदी छीन भयो सरीरा ® दिनहि नैनमरि श्रावं नीश६३ 


दोहा-नैन सरोवर से भरे, नवल नेह के नीर। 


रि दरि रक्ता से परत, रहे भीज तन चीर ॥६५॥ 


|| योपा ॥ 


सीस चंद्रिका-धरी न भावे & सोरम परसत अतिटखपावं ६५ 


स्ये न उर वेजंती माला ® पारुतभई पावकं सम ज्वाला ६ 


पीतं वसन वंसी विसराई & बाल्यो प्रेमकद्यो नहि जाई &७ । 


बरसाने तन चितवत रदी ® मोनधरे कटक पे नाह कदी &< 
उहदिसितेधपवनसखिश्रागे ® सोरजश्रधिक लालमन भागे ६६ 


मन श्र नेन कंवरिकि पासा ® देह रहे मिलवे की आसा ७०. 


रेप की वात निपट अपटी @ सोईजाने जेदि लगेचरटपटी ७२ 
दोहा-प्रीति रीति अति कथन है, कहे न समभ कोई | 
प्रप बान जेहि उर लगे, निसि दिन जानै सो ॥५७२॥ 
इतदि अरनमनी रह किशोरी & चित्त परयो पियपरेमकी डोरी 
हटि गह नै ननि तं चपलाई & उपजी अंग यंग सिथलाई्‌ ७५ 
| चितै रदे वनी तन मदी & नैह वेलि उर अंतर वादी ७६ 
जे सखी साथकी खेलन हारो & ते उन मनते सवे. विसारी ७५ 


„„.--+^-------------~-----~----------------~--- ~ 


| कुल नपरततन व्याल भारी ज ते स्यामास्याम निहारी ७१ 
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दोहा-भू्यौ रैसिबौ सेलिवौ, भृत्यो अंग सिगार । 

निसि दिन रहँ या सोच में, सुचत नदीं उर हार ॥५७८॥ 
हितकीसखीय्धिकश्मङलानी & देखीकु त 
गद गद्‌ कंठ नेह रस सानी & बोली तहँ कट्कक मृदुबानी ८० | 
चलह लाडली प्रिया नवेली ® जाहि सरोवरः कहे सैली 
॥ नक संकोर स्वस अतिलेही ® सहचरि को उत्तर को देही ८२ 
प्रेम पिवस क वंन सुहाई ® गोहन सरति हदे बसाह ८३ 
दिग प्रीतिकहतनरि आव ® विसरतनदिजेतकविसराषं ८४ 
| मन परयो प्रेम पेच मं जाद # वलकियेकेसे निकसतमाई < 
| ठदी नखन अवनि को खन -% पिरत न केह फेरत सनै ८६ 
| नेना अतिही सजल रहाहीं # प्रीतम प्रेमजानि मनसां ८७ 
दोहा-खति विशाल लोइन सुरण, सहज रसीते आहि । 

प्रेम लाज जलसौं भरे, रदी अवनि तन चाहि॥ 
रौर सखी दिगते जब आहं # अटो रही कु वरि सन भाई <£ 
ललिता कट श्रीराधा प्यारी ® मोसों वात कहौ सुक्क वारी ६० 
महतो मनकी कष्ठ पाई ® सो ठम मोहि कहो ससु्ाई ६१ 
पनं सों इराव नहिं कीजे ® दिन दिन देखत देही छीजे ६२ 
जानी परिया सखी सुखदाई ® तब मन में की वात चलाई &३ 
एक दयोस खेलत बन महीं & सखियन संग सेवर पाहीं ६४ 
रतिही सधन कज दे जहां # नवलक्रु वर इक देख्यो तहा ६५ 
सावल वरन पीत उपरेना # बडडे राहि सलोने नेना ६६ 
अरनखमधरससिकनिकबिराजे& मोर चंद्रिका सीस विराजे ६७ 
नासा वनिरद्यो जलजसुटारा कंचन इलरी मोतिल् हारा &८ 
सुखपर पानिप फलक युदहाईं & नेद्‌ रूप मानो प्रगट चुचाई ६६ 
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मो तन चितं गिरे सर्फ शवहखसिपरननविसरतमाई ९०० । 
तेहि चिन तें ड गयो सन मेरो शको सुधि कटैन कीयो फरो १०१ | 
हं नहि बोली लाज की लईं तेहि पे धों कोन गतिभई१०२ | 
वहे करकं तबतं मन भादी ®खटकतपलपलनिकसतनादी १०३ । 
इतनो कत हिय भरि लीनो शवहुरि न कषप उत्तर दीनो १०४ । 
दोहा-परेम धरति पिय की हिये.तेहि सिन करकी आरा३्‌ । 
सुख निसरत नहि वेन कष्करदी क वरि सिर नाई३॥१०५॥ | 
यह गति देवत सखी युलानी ्मरिश्ायेदोऽ लोहन पानी ९०६ | 
पनि धरिधीरविचारनि लागीक्नवलक्क वरिकेहितञ्रचुरागी १०७ 
करं जतन नंदलालहि लाॐ ® पिय प्यारी मँ रंग बदाड १०८ | 
मिलदि दोउ रस वादु भारी ®विरहबिथाविचतेहोईन्यारी १०६ 
दोहा-सहचरिमन आनंद बद्यो.चुनत बचन अति चार । | 
| प्रेम मगन आनंद मयो, मिलवन नंद कुमार ॥११०॥ 
नंदगाम तेही छिन आई मन मोहन को सेन जनाई१ ११ 
सेन वू लालन उटि राये छललितादेखिकट्ककमुसिकाये ११२ 
बूत सखी चतुर तवं बाता & काहे मोहन दो कस गाता ११३ 
तव मोहन मनकी सव की & जो जो पदे हीं गति मई११४ 
। ललिता एक किशोरी देखी ® मानों रूप की सीवा पेखी ११५ 
। कोन मांतिखुकीडवि कदिये छचितवत सखी चिन्ह रहिये ११६ 
कटा कटा अंग अंग निकादंकचिनकमादहिलियो चित्तचराई ११७ 
मनो मोहनी ओर गोरी & तीन लोककी करिदिकयोरी १ १८ 
| नव किंशोरता कटुक युराईश्लाजमरींथखियनिसुसिकाई ११६ 
| रूपहिकटत विवस भयोप्यारै € प्रेम नीर नननि तें दारै १२० 
नमिन 












र ८ 49 
02 1१1 2८2 [>~ 


२ > 

















| २६२ & ब्रज लीला & 


| दोहा-नख सिखतें अति सोहनी, नाहिन कष सम तूल । 
| रूपलता लागे मनो, चितबनि सुसिकनि एल ॥१२१॥ . 
| अवतौ जतन करौ वरनारी ® मिले मोहि दृषभानडइलारी १२२ | 
| तिनकी छवि उर नननि छोड ® अटपरी भांति चर्पटी लाई १२३ 
| तेहि छवि पावक प्रीति जराव ® चतुरसोईजोप्रियामिलावे १२४. | 
| दोहा--पें तौ यह जानी सखी, हित न तोहि समान । 
| यह युन तेरो मानि हँ, जब लगि घट मं मन ॥१२५॥ | 
| जा दिनतं मोहि दह दिखा % चकितचित्तकष्ुवे नघद३ १२६ ` 
| अव लगितौ दिनवितये पसे ® अवधो रान ररे केसे १२७ 
| दोहा-गहवर आई सहचरी, खनत लाल कौ बात । 
| प्रेम दहन को ससुफिमन, रीमिः रीरि वलिजात ॥१२२८॥ ¦ 
| ललिता करै खनौ नंदलाला कमिलङंखाज वुमनववाला १२६ 
| इतनी य॒नत सरस हं आये ® विद्रे फेरिमनो पाये १३० 
| सनत वचन श्ानंद न समाई कपगललिताकेसिरधरयोजाई १३१ 
|| दोदहा-रक्षिक सिरोमनि रसिक पिय, जानत रसकी रीति। 
प्रयुता राखी दूरके, भये दीन वस प्रीति ॥१३२॥ 

सखी योहनसौ जव वदि लद % तव भीतर जदा पे गह १३३ 

पक्र चरन बेदी दिग जाई % चरीएक पाठे वातचलाई १२४ 

कीरति पाइलागन कहिं #% क वरहिन्योतनपठ्दम्यौ १३५ 
| पुनिमनर्मेकष्घाहि विचारी # देस्यो चाहत वरविहारी १३६ 

मूषन वसन वनाई सवैर # अवही संग देहु तुम मेर ९३७ 
दोहा-सुदित महरि अति चाव सौ, भूषन वसन सुरंग । 
|  नवललाल अति बानिके, दयो सहचरी संग ॥१३२८॥ 


| अधिक आ्ानंदवव्योमन्मोदीं # वेटेना३ निङजनि छौँदीं १३६ 
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धीरज धरह जर विहारी % ठमतमोहिञ्चधिक इखसारी १५० 
वचन्‌. करौं ठमसों दे तारी & मिलरगीवलि प्रान पियारी १५१ 
ं तजिके लोक वेद की लाज ® देहं प्रान तिहरे काज १५२ 
दोहा-नेन भरं धीरज घरे, मनमें थापि विचारि। 
पलटि वेष स जाइये, जहां वरि सुकं वारि ॥१५३॥ | 
तबललिताइकमतीविचारयो ® पियकोतियकोवेषसिगारयो १८४ 
ये चावस सखी विहारी & देखन हित श्रीराधा प्यारी १५५ 
पिर लाल कस मी सारी % यहिरेनी कृल सांग संवारी १५६ 
लाल भालपर वदी एव @ तिुवनकी सोभा सव दवी १५७ 
नासा वेसरि अतहि सोहनी @ प्रान हरनकौ मनौ मोहनी १५ 
ने ननि अनन दियो बनाई & चिडकविद्तिही संखदाई १५६ 
| कंचन्‌ मोतिनकधे गर्‌ इल्‌ € दिविककौडनाहिनतृलरी६° 
। कुचुकि उरज वनाई संवार & मान्‌ श्रीफल नात्‌न धारे १६१ 


4. १. 


| जहि विधिके भृषन युमगाये ® खमिलियुदे स नोह परहिराय १६२ 





संहचरितवमन करतविचारा % सोच नदी तहां बदी अपारा १४० | 
अबकिहि विधि बरसानेजेये ® जो न लखे सोई ङ बनैये १४१ || 
युरजन भीर तहां अति मारी & सवके प्रान वरै ख॒ बारी १४२ || 
फनिमनि ज्योलिये रदैसवारी% जीवत हँ सब ताहि निहारी १४३ | 
एसी कटिन गौर्‌ सुनि प्यारे & वेटि लागे नैन तिहारे १४४ || 
पुनत सखी की बानी मानी % प्यास मागे पानी पानी १४५ | 
सव षिधि मोहि रोसो तेरो ® पूरन करौ मनोरथ मेरो १४६ | 
एकं वार केरे दिखावौ कतौललितामोहिजीवजिवावो १४५ 
नास्ता अगर प्रान रद खाई & इधिवलकरिकष्ुवेगिउपाई १४८ || 
एसे बचन सनत गहवरी & सहचरि सोच कपे परी १४६ | 








| २६४  @ ब्रज सीला % | 


| साजि लिये जवस सिगारा $निरखिरूपसुखभयो अपारा १६३ | 
| नवलससीनवश्रधिक विराजे कश्छयतिनिशरनद देखिसवलाजे १६४ 
| दोहा-स्थाम अंग पर अति बनी, सारी कष्ठ भी घुरंग । 

| नखसिख भूषन तियनि क, सृषित मोति् मंग ।॥१६५॥ 
|| तब ललिता बरसाने आद ® सखी संग लं परम शंहाई १६६ 
|| जव प्रषेस रावल मेँ कौनों कृसङ्चसहितसखश्चंचलदीनों १६७ 
| बमत सकल वति जनहैरे & यदहको राई सखी संग तेर १६८ 
| ललितापरमचतुर अतिस्यानी & उत्तर दियो वेगि मृहुवानी १६६ 
| यह उपन॑द गोपक बेटी ® मोकों खोरि संकरी भेरी १७० 
|| जान अवार संग ले आह ® किक वचनताहि सखशाई १७१ 
॥| गई लिबाइ्‌ तहां कर जोरे ® राजति जहांकृवरितन गोरे १७२ | 
|| ललितादेखिकु वरिख॒सिर्कोनी ® सखी चतुरं मन में जानी १७३ 
| निरखि परस्पर आनंद भारी ® विरहविथाविचतं महन्यारी १७५ | 
| सखी दोई अद्र संग लागी ® अटक्यो चित रूप अतुरागी १७९ 
| कृटुकव्याजललितातव कौन & नवलमिया प्रीतमसुखदीनो १७६ 
| उदी वेगि जाने नहि कोई ® लीनी संग सहचरी दोई १७७ 
| कटति तिनसँवचन बनाये ® करट न टहल आआजमनमाये १७८ 
| माला सुमन सुरङ्ग वनाव ® चिज्रविचित्र गू थिले यवौ १७६ || 
| एेसीं चतर चतरा कीनी ® टहल व्याजसवहीकों दीनी १८० 
| मिले मोहन श्रीराधा प्यारी छदितधरवनिरखिजाइवलिहारी १८ 

| दोहा-नवललाल नव लाडली, नवल केलि युखरासि 

नवस प्रीति नव नव बही, करत मंद महु हासि ॥१८२॥ 
। वचन रचनसुख क्यो न जई % वाद्यो प्रेम सिधु अधिकार १८३ 
। मनोज रा करने पिय प्यारीकृमनमनसुखवादयोद्तिभारी १८४ 
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नासा वेसरि नथ बनी, सोहत चंचल नेन । 
देखत अंति खहावनी, मोहै कोटिक मैन ॥६॥ || 
सन्दर चिक कपोल मृदु, अथर सुरंग सदेस । ` | 
सुभिकनि वरषत एूलसख, कटि न सकत चषि लेस ॥ ७ ॥ || 
संगम मृषनं फलकि रहे, अर्‌ स्रंजन रंग पान । 
नव सत सरवर तं मनौ, निकसे करि स्नान ॥ = ॥ 
कृषि न सक्त अंगनि प्रभा .कुज्जभवन रद्य कई । | 
मानो बागे रुपके, पिरे दृहुनि बनाई ॥ & ॥ || 
रतनागदु पहुची बनी, वलया वलय स॒टार । | 
गुरि "दरी एवि रही, अङ्‌ मिदहिदी र॑ण सार ॥१०॥ | 
चन्द्रहार अक्ता वली, राजत इलरी पोति। | 
पानि पदिक उरजग मगै, प्रति विवितञ्रंग जोति ॥१९॥ || 
मनिमय किकिनि जालकपि, करीं जोई सोड थोर । 
मनौ रूप दीपावली, फलमलात चुं ओर्‌ ॥१२॥ | 
जेहरि सुमिलि अनप बनी, चरएर्‌ अनवर चारि। | 
ओर छाडिके या छबिहि, हियके नेन निहारि ॥१३॥ | 
विद्कवनिकी छवि कहा कँ, उपजतं शव रुचिदेन। ` | 
मनो सावककल हंस के, बोलत अति महु वेन ॥१४॥ || 
नख पट्लव स॒टि सोने, सोभा अटी समाई । | 
मानो छवि चन्द्रावली, कंज दलन लगी आई ॥१५॥ | 
गोर वरन सांवल चरन, रचि मिहदीके रंग । 
तिन तरवनि तर लुण्त रहै, रति त कोटि नंग 11९६॥ 
अति सुज वारि लाडिली, पिय किशोर सुङ्कुबार। | 
इक छत प्रेम चै रै, अदूयत वत्रेम विहार ॥१७। | 
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अनपम स्यासल गौर छवि, सदा वसी सम चित्त । 
लेसे घन अर दामिनी, एक संग रद नित्त ॥१८॥ 
वरते दोहा अष्ट दस, छगल ध्यान रसखान । 
जो चाहत विश्राम भ्रुव. यह छवि उर मे आन ॥१६॥ 
, पलकनि के जैसे अधिक, पएतरिनसों अति प्यार । 
रेसे लाडिली लाल के, छिन छिन चरन संभार ॥२०॥ 
॥ इति श्री जुणललष्यानलील्ता संपूर्ण की जे जे श्री हित दरिवंश ।२६॥ 
@ © (" [भि 
॥ रथ [निद्धं चेल्वास लाला प्र्व्य ॥ 
| एक समै नामरि नव नागर ® प्रेम रूप खनके दो सागर ९ । 
| परम प्रवीन सखी संग रहदीं शचिनिचिनप्रतिनवनवखललहदीं २ 
| मंडल जोरि चह दिसि गदी प्रेम चितेरं चित्रसी काटी २ 
| राजत मान सरोवर तीरा ® आवत परम सुगंध समीरा ४ 
| सारस हंस चकोर चकोरी ® नित्त फिरत बरहि संग मोरी५ 
॥ देखिञ्दितभदैनवल किशोरी & आनंद मे फलकृतच्वि गोरी ६ 
| उपजी बात एक मन माहीं & सकुचतंहं पियकटिन सका ७ 
| कव दुर धाइ वनाव ® याही मिति चरननि चवे यवे 
| कवं सन्दर बीन वजावे ® नवल प्रिया मनरुचिरपजावे € 
| निस्वतखखकदिसकतनप्यार & हेत लालक प्रिया विचारो १० 
| परम म्बन सकट मन प्यारी & नित्तंकला खनकी विस्तारौ ११ 
तिरप वाधि कपलन प्र चली & निरखत थक्ित रदी ह यली १२। 
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के सिरपर नित्तं करादीं १३ 
दोदहा-नितं विलासि देखि सखि, रदी सोच विस्मइ । 
नितं भूरतिवत दी, गदी लेत वला ॥१४॥ 
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हृडक रवाव गजक बह बाजे % सखियनि्यति्यानंदसं साजे 
किन्नर सुरज मृदंग बजावे & गति गति नव नव उपजा १६ 
अतिखकुवारिनित्तं रगमीनी भार्‌ भेद गति हेत नवीनी १७ 
जो गति शुनी न देखी कवही नौतन प्रगट करी ते अवी १८ 
अलग लाग हृरद  लीनी ® प्रगटकला निजखनकी कीनी .१६ 
प्रत्‌ आई सान जेहि दलपर्छ वैसे शत चरन के तरहर. २० | 
लाघवतासां पग रहै ठेसे ® परस न होत द्रसरे जसं २१ | 
| सुलप अगूप चार्‌ चल गरीवा & सहज युधंग्‌ विलास की सीं्ग२२ | 
थेह थेह कहत मोहनी वानी % सखियनि नैन चले हं पाँनी२३ | 
युिकनि मुर चित्तको हरदी चितवनि पासि दरूस्गं परही२४ | 
दोहा-नित्तं सुथंग कला जिती, कही प्रगट प्र्मान। | 
छह न तिने एकही, उपजी आनही ओन ॥२५॥ | 
पुनि केशर पर लसत रंगीली ® सलकत वेशर प्रम छवीली२६ | 
कटुक अलापमध॒रघुनिकीनीकमति धधि सबही की हरि लीनी२७ 
कबहु सुनी न्‌ राग धुनि पेसीक कीनी्वहि कुंवर सखिनेसी२< | 
राग रागिनी जथ लजाये ® सोजि रहे ते सुर नहि पाये२& | 
भृ गी मृगी सुनत गहु वानी ®थक्योपवन अरुचलत न पौँ नी ० | 
शरवत दरुमनि तं रस की धारा ® आनंद प्रेम कियो बिस्तारा३१ | 
राग एज बरषते बरषासी ® हित धुव खन सीव सखरासी३२ | 
दोहा-सुनत राग अराग धुनि, सौरे नागर लाल । 
 सक्यो न धीरज धरि सखी, मरम लग्यौ सरवाल।३३॥ 
॥ कु डलिथा | भ 

लाल विवस्‌ सहचरि सवे, मोरी मृगी विहंग । 
गावत रसम नागरी, नव. नव तान तला ।॥ ` 
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ॐ नित्तं बिलास सलीला & २६६ | 


नव नव तान तरंग सप्र फुर सौमन दरी) 
सी को सखी आहि सुनत जो धीरन धरही ॥ ` 
नव नव यन की सीव सबं अति प्रवीन वरषा । | 
नागर इल मनि तैतेहं श्रोता सुंदर लाल ॥३४॥ | 

ति विहल हवं गये विहारी ॐ भूषन पट द्ुयि देह विसारी ३५ | 
} संभारि सखी हितकारी #% नननि हतं पेम वरषारी २३६ | 
प्रिया परिया सख सुख वे निसरं & नाम रूप यन कव न विसर९७ 
यह गति देखिलाल की प्यारी नेह रंग मशी अति सुज बारी३८ | 
महा प्रेम सममत उर घ्रूमी &तेहिलिनआ्ाहलाल पर भूमी ६ 


[4 कये 


देखतविवसथुजनिभरि लीनौ ® चिते बदन नना भरि दीनौ ० | 





महा परेम सौं उर लपटानी क®तिनकी प्रीति न जातं बखानी १ 
भरि अराग लाल उर लायो ®खधर धा जीवन रस प्यायो२ 
खलि गये नेन गरन घट खाये & प्रिया प्रेम सक्‌ फोर जगाये२ 
ललित लाल डोक्लतसंग लागे ® प्रिया परेम नखसिद्धलौ पामे 
दोहा-नख सिख लौ सुखि पमि रह, प्रीतम प्रम सुर । 

तेही मति एनि लाडिली, रंगी लाल कै रंग ॥४५॥ 

कएडालिया ।। 

नागरि नित्तं विलास जनस, जे अवगाहत नित्त । 

हित धव अद्धत प्रेम सों, सरत रटे दिन चित्त ॥ 

सरस्‌ र्दे दिन चित्त र क्कु दुत्या न सव। 

चिन विहार रसम्रेमओोरएउर मं नहि यव ॥ 

द्रत खख दी सीव सकल अंगानि खन च्ागर्‌। ¦ 

परीतस मन हरि लत यदज. रस मं नव नागरि ॥५४६॥ 


1 ५ 
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दोहा-युगल प्रेम रस सार सर, रसिक हंस अवगाह । 

। जगते काक वकं बि्ुखमे, पलकहु पुचत नाहि ॥४५७।॥ 
॥ इति श्री नित्त बिलास लीलासंपूर्ख की मेने श्री दितहरिवंश॥ ४०॥ 
€-व्ट नङ 

न, 

॥ रथ बूल लाला कररथ्य ॥ 

हा~रची ऊज मनि सय सुकर, भलकत परम रसाल । 
रजत हैदोररगमें, हं गयो बिव इक स्याल ॥१॥ 
देखि भरिया प्रतिर्धिव छि, चकित ह रही लभाइ । ` 
तेहि चिन बैरी लाडली, मान कुज मे जाइ ।॥२॥ 
रहे सोच बिस्माह तब, तनी गति भई ओन । 
लेत स्वस दीश बचन, कहत करटा प्रिया प्रान ॥२]॥ 
न चूक मोतं परी, गई कौ इख पाई । 
हे सखी मं समां नही, इतनी छि लं आई ॥५॥ 
बार बार्‌ सोचत यै, भतो क्यौ कषक नाहि। 
सन दे नीके समभ तू, कहा अ जिय माहि ॥५॥ 
कहा कहां खव प्रान ये, नेननि में रहे आई । 
गति देखी जाति है, तेसी जाइ सनाई ॥६॥ 
सो०-कौ समम यह्‌ बात, कहा कहौ हिय चधपरी । 
प्रान चले ये जात, रहि न सक्त हैँ परिया बिद ॥७\ 
सुनत बचन पिय के सखी, मरि आये हग नीर । 
रहि न सखी ब्याल भई, चली प्रिया के तीर ॥८॥ 
रवत देखी सखी जब, सुरि वेध दङ्कंवारि। ` 
भहि स्खाईं मोन धरि, नीचे रदी निहारि ॥६॥ 





व 





९ ॥ ५ + 
= न -------------------------------------------------- ~~ धि ् 
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नि 


दोहा-जव जान्यो कृष्र मन मयौ, चतुर चित्तकी पाई । 
ट्याबन प्यारेलाल को, तेहि छिन ओह धाइ ॥२१॥ 
सुनहर लाल नववाल वलि, वेड अति हठ गेन] ,. 
मौन धरे नैना भर, द कपोल तर पान ॥२२॥ 
पाहून पर्‌ तृन दंव धरि, कीनैे जतन अनेक । 
लाल तिहारी लाडिली, छडत नहि हठ रेक ॥२३॥ 
बहत जतन विनती करी, बातं अधिक बनाई । 
चल्िये अव पिय प्रियाकौ, लीजे वेगि मनाइ ॥२४॥ 
मनत कङ्क कोसल सयौ, बातं लगी खुहान । ` 
मान हटि हे जातहीं, यह पायो उनमान ॥२५॥ 
राय लास ठदे भये, अगि दोउ कर्‌ जोर्‌। 

` छनि सनि प्यारे कचन मृदु. रदी वरि सुख मोर ॥२६॥ 
युद अली अति देत सो, वातं कहत निहोर । 
रसिकलाल वलि प्रेम सो, बंधे तिहारी डोर ॥२५७॥ 

 ॥ श्री त्रियाजी कै गचन ॥ 

दोहा-के तव स्याम सनेह मै, सश्र फावत सखि तोहि । 

अंतर सित बाहिर शुरंग, हियके नेननि जोहि ॥२८॥ 

जकर उर कंक प्रीति दै, कहत न अधिक बनाई । 

जसे लहरि ससुद्र की, पिरि फिरि तीं समाई ॥२६॥ | 

रति लंपट रस हेत ही, सति अधीन हं जाई। . . | 

मधुर वचन सबं कपट के, कहत बनाई बनाई ॥३०॥ 

सवता कीनो तेम यह्‌, चलौ न तिनकी गेन । ¦ 

केसी हंसो बोलिबौ, सनयुख करीं न नेन ॥२९१॥ 
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| | श्री जालजी क बचन-दौहा | | 
| ठम प्रवीन सव गमं, देसी जिय न विचार) | 
| तसौ रेसी चाहिये, तन मन जो र्यौ हार ।॥३२॥ 
| कैसे क - सहि जात दै. नेकं रुषाह भेह, । | 
याते नाहिन ओर इख, प्यारी तेरी साह ॥३३॥ 
| जो जानत अपराध क्र, दीजै दंड विचारि । 
| युजनर्वाधिरदं अधर धरिनख चद करि सुख वारिदण। | 
त॒म जीवन भूवन प्रिये, ठम ही हो निजन्‌ । | 
¦ रर करहुं जो स्वं सव.विवि जिनि आनो यान ३५ | 
सोरग-पेरे टे गति ए, ठम पद पंकज की भिये। | 
। अपने हठ की टेक, छाडि कृपा करि लाडली ॥२६॥ 
दोहा-पोहन क सोहन वचन, युनि मोहनी छसिकाइ । 
प्यारो प्यारी प्यार सीँ, रकि लियो उर लाइ ॥३७॥ 
जघ देखें देलत हसत, रसम दोर सुद्ंवार्‌ | 
हिव ध्रुव तहि छिन सखी सव करत प्रान बलिहार ।॥३८।॥ 


अ क 


दोहा-एक समै उर सखिनि क, वाद्य आनंद मोद । | 
देख लाडली लाल गी, लीला दान षिनोद ॥*९॥ 
वंशीवट तट हंसजा. सवन ङ्च की खोरि। 
दानी दहं -गदे भये, नागरं नवत्त किशोर ॥२॥ 
भति र॑मीली ससि जत, नवल चयीली बाल । 
याइ गई तेहि चिन . तहँ, मत्त गयंदनि चाल ॥२॥ | 


व ~ ~~ ~ --~ ~~ ----- _-~-- , -- ----------~--~-~ ~ 


|  ॥ अथ श्री दान लीला पारम्‌ ॥ 
| 
| 
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सरकिं लाल शदे भये, सल्तिता लङ बलाई ! 
दान हमार लगत क्कु, कष परिपा सौं जाई ॥४॥ ` 
ललिता ललित प्रवीन अति, वीचहि उत्तर दीन। ` 
नहं रीति कतं गही, यह सिखवलि किन दीन ।॥५॥ ` 
कटो दान कबही भयो, कहत न रावत लाज । 
यह वन राधा कु वरि कौ, इक छत राजत राज ॥६॥ 
उलटी केप होत हे, छाडह अधिक सयान । 
टदुराइत जिनकी ह, तिन प मौँगत दान ॥७॥ 
दान दान तुम कहत हो, युन्यो न ककं कौन । 

इहि गं षिन कुजेसवरी, नहि काहू की आन ॥२॥. 
बहुत मोल की सोन ले, इहि मग आवत जात। 
यह तौ हम सची कही, ठम काहे अनखात ॥६॥ ` 
ललिता त॒म मानत नहीं जे हम कहत ज वेन । 

नवल किशोरी रूप कै, दिनही दनी नेन ॥१०॥ 
इक इक युक्ता मांग के, भलकृत विमल अमोल । 

नासा पर वेसरि लप, णडल तरत कपोल ॥११॥ 
हीरा हार हमेल वर, सक्तनि माल रसाल, 

्रंगद परहुची मुद्रिका, कटि तट किकिनि जालं ॥१२॥ || 
जेहरि पाइल अति बनी, बिदिया अनवट नीक्‌ । 
मृलकि रही नख चंद्रिका,हं गये बिध सत फीक ॥१२॥ 
नेन सिखा नासा श्रवन, लं अये दिन दन । 
वतू विच हं याइ सखि, रसि हमार मान ॥१४॥ 
तव ललिता दसि कषयो, नह रसिक मन जन । 

यह्‌ रस तो तव पादय, जौ हारो निज प्रान ॥१५॥ 
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दान मान बलं कऋडके, सीस पगन तर दीन ॥१७॥ 

लये अंक यरि लाडली, मृड युज प्रीवां मेलि । 

पूते कुञ्लनि ऊंज्ञ में, करत रंगीली केलि ॥१८॥ 

विविधि भाति रति दान दे, पोषे पिय के गरन । 

समरति उदार सुिकाईकै, देत अधर रस पन ॥१९॥ 

जरि मरि उरसो छरी, सोभित सहज सिगार । 

मानो पिय पदिस्यौ दिये, रति विलास कौ हार्‌ ॥२०॥ 
जो रस उपनत इनि मे, प्रेम रंग सकु वार। 

प्रेमी रंगी निज सटचरी, निरखत प्रेम॒विहार्‌ ॥२१॥ 
नित उटि जो गावे सनै, यह लीला रस रूप । 

हित ध्रुव तकि हिय कमल, उपज प्रेम अनूप ॥२२॥ 
॥ इति श्री दान लीला सम्पूणं की जे ज श्रीहितहरिषंश ॥४२॥ 

इति श्री हित मोपीनाथ गोस्वामीजी फे छृपापात्र श्री ध्र वदासजी कृत 

वयाहीस रील्ला सम्पूर्ण दी नेनेश्री हित रघे॥ 





| 
चरन गह विनती करो, आगे दोर कर्‌ जोरि । । 
अति भोरी दै लाडली, लेदर लाल मन्‌ टोरि ॥१६॥ 
पिय प्रवीन रस प्रेम ये, कट्यो सहचरि को कीन । 
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॥ (64. चन्लससद्। | 


विक्त 
जीवदसा गायं सब जीवनकी अविद्या टाय, वेदक सुनाय 
भष्‌ रोग सो नसय है । पृष्टतादे मनशिक्षा भाषी दै माषा ब्रहद 
मावनं पुरान नित्य वस्तु परसाये ह ॥ सिद्धांत विचार भक्त 
नामावलि दियेधारि. प्रीति चौवनी अष्टकं छगल लखाये द । 
भजन कटिया स्यौ सजन सतह तैस, ब्र दावन सते हित ख्याल 
हृलसाये ह ॥ १ ॥ 


सिगार सतहित सिगार मणि सिगार, आनंद दसा रसानंद 
रंग हृलसायो दे 1 रसश्क्तावली रसरतनावली प्रमावली, रसदीरा- 
वली समा मंडल रचायो रै ॥ नित्तेविलास रहसरमंजरी संजयी 
रतिनेह मंजरी याँ मज्ञरी सुख बदायो हे । रगविनोद रंगविहार 
त्यों बन विहार, रस विहार गल्ल ध्यान मन भायौरहै | २॥ 

्ानंदलता रहस्यलता अ्बरागलता प्रेमलता, परियाज्के 
नामन की माला द। दानलीला मानसलीला अजलीला एसे 
भिति, वथलीस लीला पयावलि ह रसाला द॥ रीका हितवानी 
कां सुवानीं ध्रुवदासज कौ, इ "दावन वसतिषे को वानक विशाला 
द । करत निहाला सद प्रीति की प्रनाला हद, परसङ्पाला सव 
जग प्रतिपाला है ॥ ३॥ 


॥ इति विपयातुक्रमरिका ॥ 
ए ‰€ 
9 

__ जर 





& श्रीराधावल्लभोजयति & 


श्री धवदाखलजी कृवयद्याकर्ल 


शं ललित ॥ 

प्रगटित्‌ श्रीहरिवंश चुधाकर । प्रचरित विशद प्रेम करि दिशि 
दिशि नसत सकल कमौदिक तित्पर ॥ विरूसत कुद छुयश 
निज संपति सरस रहसि युत अमीं अवनि पर्‌ । क्रतं पान रस 
रिक्‌ भृ गह हित ध्रुव मन आनंद उसगि भर॥ १॥ 

॥ ललित ॥ 

श्री भ्यास सुवन तन यन बच मिरे ¦ लोक र्यात छल देद 
| कमं त्रत साधन सकल धमं तू तजिरे ॥ अद्धतं सलुपस श्रीडन्दा- 
| वन तिन वसौ लसौ नित गजिरे । नव निकंज में दंपति संपति 
| नीकं से अघाय भ्रुव सजिरे ॥ २॥ 


| श्रन्रमाजाक नाखदला ॥ 
रागि मौरी 


ललित रंगीली गाये । तातं प्रेम रंगरस पाये ॥क।॥ राधा | 
गोरी मोहनी नवल किशोरी भाय । नित्य विष्टारनि लाडिली अ- 
-लवेली वर वाम 11१॥ इयामा प्यारी भवती नागरि परम उदर्‌ 
बरदा. विपिन विनोदनी कुजनि मणि स्वार ॥ २ ॥ मृगनेनी 
गजगामिनी पिक्वेनी नववास । अति संदर गृह हासनी चंचल 
नैन विशल ॥ २ ॥ कज कामिनी साथिनी कवि दामिनी अ- 
चप । पिय हिय मोद प्रकासनी चंद बदनि रसरूप ॥४॥ रसिक 


थ 





ति 





२ & श्रीपरृबदासजी की पद्यावली ® 
रमीली रेगभरी रदी लाल उर पररि । पियहि लडावनि खख लड़ी | 
प्रीतम जीवन सूरि॥५॥ सन हरनी युटि सोहनी नवल छबीली 

भांति । बृन्दावन जगमग र्यौ गनि की छबि कांति।।६॥कन 
। विलास्नि इलहिनी आनंद रूप निधान । सखियनि मोद बदा 
वनी पिय प्राननिं के प्रान ॥अ हित प्रव यह नामावली जो 
क्रि दै उरमास। ताके हियं दिनी बस बेही मोहनलाल ॥८॥३॥ 


<----------~--- 


॥ ला(लजा श नाभाच्ल। ॥ 


॥ रागगरौ ॥ ~ ` 
लाल रगीलो गाये । तातं प्रीतं गीली पाये ॥ टेक ॥ श्री 
राधावस्लम लाडिलो दलह नित्य किशोर । कंजविहारी भावतो 


सुख प्यारी चंद चकोर ॥१॥ रसरंग राधा धनी राधाधव एुकृवार। 


रेगीलो रंगमग्यो श्रीहन्दावन चंद । विपिन विलासी छवि चहा 


पिय राधा अनद्‌ कन्द ॥ २ ॥ रसिक मोलि आनन्द मणी: 


मोहन कृष्ण कृपाल । सदज सलौनौ सांवरो अंबुज नैन 
विशाल ॥ ४ ॥ हित ध्रुव यह नामावली मन यनक सै पोई। 
ताह कं रसना टं कुवरि कृपा जव होई ॥ ८६ ॥ ४॥ 


॥ रषग भरं 


सोवत भोर लाडिली लाल । भूषण शिथल् भए संगश्चगके 


अर भ रहीं कडनि पर माल ॥१॥ चंचल त्रील वदन विवि उपर 


युज एन शभा भवन बर सुन्दर खुघर्‌ उदार ॥ २ ॥ रसिक 
नरखत लोचन हिय रांत । तन न सँभाररन सब जागे सुरति 


केलि कीनी बह भात ॥२॥ यह सुलसार निहार नैन मर वेपथ 


#ि 
--=--------------------------~~--~----------------- -~- --------- 


® श्रीरुददासजी कौ पदावली & ३ ` 
भई सखीं सव गात } हित धुव कंड प्रेम जल रोक्यौ खख । 
। तिसरन नांहिन कहू बातत ॥२३॥ ९५॥ 
गं दिक्ञाबल | | 
मोर्‌ मृदल तलप ऊपर वेठे उठि दौर रतिं विलास चिन्ह | 
निरखि नेननि मुसिकाने । घुरंग पीक गंडनि एनि अंजन पिय | 
अधर ओर्‌ उरजनि एवि रहे रंक नवल नख निवाने ॥ भूषन | 
पट शिथल अंग विरे कच कटुक संग रही अरुण नैन बेन 
| आरस रस साने। यदपि निशि इहि विहार सार खयं वित 
| सब हित ध्रुवं उर दंपति तञ नाहिनै अरघाने ॥ ६ ॥ 
| राजति कु वरि परम सुक बारि । मोर कुज तं निकसि 
। खरी भई रुचिर बाहं पिय अशनि डारि ॥ १ ॥ कवरी शिथल 
| सकल श्रंग मृषण लटकि रही प्रीतम उर लागि | छुरत सरस 
/ रगमरी लाडिली आरस यै रखी मनौ पामि ॥ २॥ सुद्धितं होत 
| नैन छिनदी छिन रैन जगी तातं अधिक जंभाति। हितधरव यह 
छख निरखि म॒दित मन सहचरि द्‌ चुरी वलिजाति ॥ ३ ॥७॥ 
: - भरखरी आरस अरसानी। रसिकलाल के उर लपटानीं 1१] 
| अरिः अलक वेशरि सौ सोहै। पिय किशोर नेननि छि 
| जोर ।॥ २1 अंग अंग सुरत रंग रस पे । अहन नैन धूमत 
| निशि जगे ॥३॥ कंच दरकि री व॑द हूटे । गिरत कुम 
| राजत. कच छटे ॥ ४ ॥ अधरनि अंजन पीक सुरंगा । लगी है 
| कपोत सुकेलि अनंगा ॥५॥ चिन छिन खरि मरि लेत जेंभाईं । 
हित ध्रव दै चुटकी बलिजाई ॥ & ॥ 
रावत लाल परिया युज जोर ! गमगः खरस रसने 
ति सुरंग नेननि की कोर ॥ चितवनि सहज चारु अति चंचल 


--- ------------ ---- --- = ~> व 
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1 ०५८५-० 


॥ मुक्षिकनि मंद भिुन चित चोरे । हितघ्रवं निरखि रसिक 

। संतितादिकं डारवि वारि भानं अण तोर ॥ ६॥ 

॥ प्यारी लाल टे दं आस्स यीने हंसत नंननि निशि क चिह 

। देते । परे पलटि पट यृषण अंगनि राजत उर नख रेखे ॥ गंडनि । 

पीक सोहत कहु अंजन छे षार हार अर्मे रुचि बादृत पेषं । 
हितं धव अवलोकत सहज संख दोउ लागत पल न निमेखं १० 


॥ चचेभ्‌ | 
विहरत बरजोर भोर नवल कुन्ज सघन खोरि सिसत नील 
पीत छोर लसत अगरी! पगे रस रगयंन जागे निशि अरूण 
नेन रही गंड पीक लीक अति शुरंगरी ॥ गहं लाल मयु मृणाल 
प्रिया बाहू मृड रसास चलत मंदं संद चाल ज्यों मतंगरी। 
ओआरस अतिरी जंभाति हितं धब इति दसन पाति निरखि 
निरखि दियो, सिरत खत तरंगरी ॥ ११॥ | 
रूपराशि करत हासि समर सहज निशि विलास नवल कज 
कुज तरे विवि किशोररी । पामे रति अंग अंग उठत अधिक 
छवि तरंग अपर पीक भए सुरंग नेन कोररी॥ विधरुरी अलकं ` 
रसाल खंडित उर जलज माल शिथलं नीवी तिलक भाल लसत 
| थोररी! निरखि निरखि बदन लक लागत नहि मेकं पलक 
मोहित ध्रुव सहचरि भं गति चकोररीं ॥ १२॥ 


| राग रोडी॥ 
| र मगे रंग महल तं आवत भोरहीं रति विहार सुख कियं। 
चलत डिगत घ्रूमत प्रीतम दोऊ अति उनमत्त महारस पियं ॥ 
क्क सुसिकात. रसं भरे नननि समिर समर अंशनि मुज । 


-------------------------------------- 
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मेज 


दियं) यद्यपि सुख जामिनि जगि विलसे हित ध्रव तृपिति नाहि 
तङ हिय ॥ १३॥ 
 ॥ रग रामकल्ली ॥ 

रति. के रंग तरंगनि मे सखि भीजे लालविदारी । मख पानिप्‌ 
| अवलोकि प्रियाकी गहि गहि चिबुक कहत हाहारी ॥१॥ चंचल 
| तेन नासिका सोती सब अंग चंचलतारी । श्रमं जलकन तनं 
| सानौ रसकी प्रगट भं वरषारी ॥२॥ अंचल पवन करत अपने 
\ कर्‌ जानी ऊ वरि श्रमित सुख वारी । हितधरव तिहि दिनकी 
| सोभा पर सहचरि प्रान क्रति बलिहारी ॥ ३ ॥ १४॥ 

| ॥ राग विभास्र ॥ 
| अलक लड़ दोउ नवल किशोर ! अलक लडी गति आवत 
॥ सखीरी सघन नवीन कुज तं मोर ॥ ९॥ विरे वार हार उरं 
रुभे शिथल्त पीत नीलांषंल छोर । सनदी शूप एए'ज मनं 
मोहन अति प्रवीन प्राननि के चोर ॥ २॥ रदी लटकि सखी 
सुरंग पाग पर सुभग चंद्रिका मोर । भफलकत सीसषएूल नक्वेसरि 
वदन मिथुन सोमा नहि थोर ॥३॥ चिन छिन रम रोम छबि 
नौतन तृषित नन चितवत विवि ओर्‌! हित धुव नवस कु वर 
रस रगौ अद्यत गोर स्याम बर जोर॥ ४॥ १५॥ | 

; ॥ इति श्री सङ्गा समय ॥ 


।।' अथ सुमार्‌ समर्य स्नान क पुषं 


` ` ॥ राग ज्रारावरी ॥ । 
| ` कौन भाति सुसिकात रँगीली इरि प्रीतम तिर्हि चविदि || 
| निहारत । निरखत रूष अकाश माधुरी रीभिः मान तन मन | 





नवत्र वि ल्ट 
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| ६ % श्रीध्रवदासजी की पावली # 
। धन वार ॥ १1 चहं दिशि सखी सहचरी जे निज सादो 
| क सिंगार विचार । प्रेम चाङ्के रग रंगी सव एक हार अर्मे 
निरवारत ॥२॥ इक्‌ सोधो एलेल लियं रदी एक एलसां 
कैश संवारत) मञ्जन करि पिरे पट भूषण छिन छिन प्यार 
सों पियहि संभारत ॥ ३॥ हिय को प्रेम समसि रस नागर 
चरणनि च्‌'वत अखियनि सावत । हित भ्रुव प्रीति परस्पर 
रेसी ये उनको वे इनि लडावत ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
कुच सदन में प्यारो परिया की बेनी गू थत माई । फले अधिक 
समात न तन मन टहल भावती पाई ॥ १ ॥ रचि रचि सुमन 
गहर सों वानत जैसं पहुचन जाई । परम चतुर्‌ वर नवल रसिक 
पिय तिहि रसरषे समाई ॥२॥ सहचरि एक सुकर ले उदी बादी 
भृलक सुहाई । हित ध्रव यह युख अखियां हीं जानत कैसे कीं 
सम्?ाईं | ३ ॥ १७॥ । 
रंग महल यें बटे प्रीतम करत सिगार प्रिया को माई । रचि 
रचि मंग सुरंग तिलक विच बेदी लालं अनूप बनाई ।॥ १॥ रत- 
न खचित तारक श्रवन युग नाशा पुट महु वेशरि वानी । चिबुक 
कपोल स्याम बिड दीनो तापर अलक भेद सौ आनी ॥२॥ 
चंचल नननि अ्र॑जन दे पिय अनी रेख रचि पचिकं कीनी । 
निरि खकर हंसि रीफि प्रिया तव नवल लाल सख वीरी 
दनी ॥ ३ ॥ नख सखिलं भूषण परिरए चरण चित्र जावक 
कै कीने। हित भ्रुव सीस परसि पद कमलनि निरखत रूप 
सुदित रस भीने॥ ४॥ १८ ॥ 


॥ राग टोडी | 
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___ खरग कसू मी सारी पदिरं र्गीली प्यारी अाजकी छीसी | 
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ॐ श्राघ्रुचदासजी क पदयावक्ला # ७ 


छवि जात न बखानी दै। साधे सगवगे वार्‌ वन्यौ है सादो 
। सिगार जमसग र्यौ वेदी स्यास सखी बानी दै । वेशरि कौ । 


| मोती सोरै चितवनि सन सोहै वरषत सोभा पएरूल जब सुसिकानी 
| हे । हित घ्व प्रेमं पे तिनदीकेरंग रे गदे है बिहारीलाल 
| लियं पीक दानीदे॥१६॥ 
। ॥ राग सारंग ॥ 
| श्रीराधाबहछमलाल की खरती । रतन जटितं कंचन की 

। हितसों सदवरि वारती ॥ अंगखंग री आभा 
सलकत अदधत रूप निहारती । हित ध्रुव सखी प्रेम की सीवा 
कैं पलक न टारती ॥ २० ॥ 

आरती राधिकालाल पर वारो । सहज अति चारुप्रति अंग 

भषण भलक्‌ साघुरी रूप नननि निहारों ॥ कोटि रति काम 







ग्र, न, 


वारि तन डरो ॥२१॥ 
|| सग धनाश्री | 


एट सोमित मुक्ता तरल नैन अनियारे ॥ २ ॥ अलक चिबुकं 
सांवल विड्‌ उपर भए लड पिय पट नैन विसारे! नव नव छवि 
|| निस्खत मनमोहन हित ध्रुव भान प्रिया कर हारे ॥३.॥ २२॥ 


। निके आयं निपरदी नेर ॥ चाहन चपल कमल दल नैननिं 


विपि रूप अभिराम पर कोटि रति इन्द्‌ पग नखनि पर रारौ। | 
दिनि खख राशि गृह हासि धुव निरसिके सहज ह्न नैन मन | 


सीतल मए नन छबि देर । हसत कु षर दोरू रगे प्रेमररेग । 





1 


| हंसि हसि कु वरि क वर मन मोरे। सहज सदेश सुरंग अधर 
छवि दसन स्थाम चोका सित सोहै ॥१॥ मलक्त कनक कज / 


ध 


 |.सुख प्यारी नव सत अंगनि अंगं संषारे ! अति कोमल नाशा | 


पि न ~~ 4 ----~ 


# श्रीप्रवदासजां कां पद्यावला # 


त॒ कंज कर्‌ फेर । सुनत श्रवन नरपु ध्वनि जहां जहां 

५ नूर दंश कल टेर ॥२॥ अंग चंग सोभा अवलोक | 

| रही न तन मन क सुधि मेर । नहि घहात सखि ओर निसि | 
| दिन यह हितघ्रुव अखियनि माहि रहेरं ॥३।२३॥ | 
| राग काफीं | 
लाडिलीलाल रसाल रगीले विहारहीं । अद्भुत रूप अदरप || 
सखी छ निहारदीं ॥ १ ॥ नित्तेत रास विलास मोहन संग | 
| मोहनी । राख्यौ रंग अपार छबीली सहनी ॥२॥ रीमिःलाल रस || 
| भीजि महा संख पावदीं । हित धुव सवे वारि पनि सिर | 
लावी ॥ ३॥ २४॥ | 
| | राग दुघराई ॥ - | 
` आज बने नव रंग विहारी । सकल अंग भ्रूषन प्यारीके | 
| पिर सुरग तन सारी ॥ १॥ श्रू ति ताटंक मांग मोतिन युत कुम्‌ | 
॥ ऊम्‌ आड सवारी । रंजन नन लसे नक बेशरि चिघुक बिहु छबि || 
|| न्यारी ॥ २ ॥ इलरी जलज पीत उर अंगिया करनि बनी बलि- || 
| यारी । हसत मंद अंचल सुख दयं आआरसी जबहिं निहारी॥३॥ | 
| निरखत अंग अंग कौ सोभा नन निमेष विसास । हितधरव मई || 
| अधिकं छवि तनकी करत वेश सुकुमा ॥ ४॥ २५ ॥ 
॥ रागं नट ॥ | 

लालदि यर न क घुहाई । निरख्यौ चाहत दिनहि परियाकेौ | 
सन्दर खख खुखदा३ ॥ १॥ जे पट भूषण कुमर उतारत तेई पिर 
भावत । वीरी खंड देत ज नागरि तवदहीं ४ सच पावत ॥ २॥ 
परिमल उवट अंग जो वाचत सोई आप लगावत। जिहि मग 
चलति लाडिली राधे लोचन अवनि वनावत ॥ ३ ॥ इरि रस 
ष - 
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| मगन रहत सुनि सजनी ओर न सन उर्‌ आवत । हितधरुव विकट 
| बात अति प्रेमकी बिन मोहन को जानत ॥ ९ ॥ २६॥ 


॥ लल कं यह मन ललकि रहे । कवं प्रिया प्रसन्न बदन ह 

| पोतन नेक चै ।॥१॥ अर्‌ युग चरण चार्‌ जावक्‌ के चित्र सरग | 
बनाऊं 1 एनि असग कमल सखतं जब वीरी खंडित पाञं ॥२॥ | 
अपने ही करफे नख सिखलों भूषन वसन बना । हितध्रव अह | 
। मिथि यै बिचार केशे पियहि रिका ॥ ३ ॥ २७॥ 


| 
देख पिय नैन मरे आनंद । प्रिया बदन अंबुन तं पीवत | 
| मनो मधुप मकरंद ॥९॥ रहित निमेष इकटक ह चितवत इ | 
| सहस छबि शओओोर । क्रत पान रस खधा साधुरी मानो उभय | 
| चकोर ॥२ इहि विधि मुदित प्रेमश्स भीने छिन छिन रुचि 
। उपजात 1 हितप्रव मनहू रूप स्वांति जल चातिक्‌ चख न 


घात ३॥ २८॥ 
॥ ॥ राग सारङ् ॥ 
स्मरति विचित्र नवल छु षर राजत दै दोखरी ! सघन ङु'ज मँ 
चलत दिग सहचरि नांहि कोररी ॥१॥ कदि कहि क बात 
सिजात मदित ग भीनेरी । फलकत विवि वेशरि छवि प्रन 
चोर लीनेरी ।॥२॥ ऊ वर उरज परसन हितं जर्वाह उर विचाररी । 
करि अति प्रवीन तबहिं नीलपट संभाररी ॥ ३ ॥ इहि विधि 
घन लतनि र मगन सखी देखरी । दितध्रव तिहि सखये 
मगन नैन सफल लेखं रा ॥ ४ ॥ २६ ॥ 
| सोभित आज छबीली जोरी । सुंदर नवल रसिक मन योहन || 
| अलवेली नव वैस किशोरी वेशरिं उभय हतन मं डोलत, सो || 


ननन ------------------- = 
च----- नक 




















। 





नद 
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छवि लेत प्रान चितं चौरी । हित ध्रव फंदी मीन ये असि्यां 
निरखत रूप प्रेमकी डोरी ॥ ३० ॥ 

तें च लाल फै' बेदी दीनी रचि रचिसौ रम भीनी । मणि 
सुराग भाग की मानो प्रगट भाल पर कौनी। यकर निहार 
रीफि हसि प्रीतम प्रिया अंक भरि सीनी । हित ध्रष रस बस 
| तग्र दोऊ चिन छिन प्रीति नवीनी ॥ ३१॥ 
` नवलं चद्‌ प्रिया बदन अनष रूप सदन हसन नवल मद 
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|| छबि रसाल छिन चिन छवि होत नवल मनहि दरा निरखत 
सोमा गंभीर बिसरे पिय नैन चीर मन कमल रहे एूलि तरणि 
उदय माई । नवल प्रिया नव किशोर नवल सखी चह ओर 
नवल विमत प्रेम उपर हित ध्रव बलि जाई ॥ ३२ ॥ 
| रजत बदनारबिद लसत चिक चार्‌ बिहु निरखि सरस 
हास संद हियो सित । भूषण इति ंग अंग मनहू रूप 
| दपि तरंग अधरनि तं भये सुग दसन पांतरी ॥१॥ गूथितं 
अति रुचिर्‌ केश लटकत बेनी सदेस खुन्दर छंषि सहज देश 
| कहि न जातिरी । चंचल लोचन विशाल छकुरुडल सणि जपित 
| लाल गंडनि पर बनी रसाल तरल कोततिरी ॥२॥ भलकत 
| यानंद रूप नासा छंवि जलज भूप डोलत अतिहीं अप सुचिर ' 
| मातिरी । हित भुव असि लाल नेन पायो सुख कमलं एन 
|| वसत अहर्‌ रन होत छिनन हांतरी ॥३।३३॥ | 
| हां निज ससियनि की बलिहारी । युगल प्रीति अरं रूप 
| जिन के जीवन यड सुधारी॥१॥ नै ननि सग ह पान करत 
निन तिहि रस य रह लीन । सहि न सकत पल पलक न अंतर 


न न मय्ययणावप्ययािननिनिः इडः । 


चपल चितवन सुखद ६ । नवल अधर सरस लाल दसन मलक 
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जसं जल तं मीन ॥२॥ दिन छिन नवल प्रिया सुख वाहत 
स्रौर न सन कषु भावत । हित ध्रुव जिंहि बिधि रुचि प्यारी 
| मन तिहि तिहि मांति लडावत ॥६३॥।३४॥ ` 
रसिक रगीते मन हरयो श्रीराधा वल्लभ लाल । सखीरी 
युगल यूथिका की बनी उर वेजन्ती भाल ॥ १।यीने रंग 
पुरंग में दोर नवल किशोर । खेलत नवल निङ्रुज्ञ मेँ चोरत 
चित चख चोर ॥२॥ स्खीरी नील पीत पट अति वषमे 
सोभित भुषण अंग ॥ लसत सीस पर्‌ चंद्रिका दमक्त मोतिघु 
मंग ॥ ३ ॥ कुण्डल खभी भिराजहीं श्रव एनि अति छबि देत । 
मृलकत ओप कपोल की छन्दर अलक समेत ॥ ४ ॥ वेशरि 
उभय सुभग वनी भकलकतं जलज सुदेश । नेन तेपिति नर्हि 
मानी निर्खत मोहन वेश ॥ ५ ॥ फलकतं कटि तट किंकिनी 
मोहत मृद गति चाल । हंसनि मंद मन बसि रही चितवन 
| चपल रसाल ॥ ६ ॥ बहुल अग्‌ चर ख॒न्द्री गहं क वर धुज 
॥ सूल । विहरत अति अबुराग सों दिन मणि तनया इल ॥५७॥ 
मधुर चारं स्वर गावहीं न्दर बर सुक वार्‌ । खग छरंग सवं 
मोहिये दरत नेन जलधार ॥ ८ ॥ नवल सखीं सव सोहं प्रेम 
। मत्त रस लीन । भिश्ुन रूप रस सिधु में रहत दिनहि ज्यों 
। मीन ॥ ६ ॥ अति अपार चवि अंग्‌ कौ बरनत बनं न बेन । 
| हित ध्रव सुख सख कंजको जानत द अलि नैन ॥१०।३५॥ || 
|} सग धनाश्री ॥ ¦ 
` राजति राधा नागरी खन्दरता कौ रासि । निरखत पिय 
मोहे सखी सहज मंद म्हुदासि ॥ हो रसिक रगीली सोहनी 
मरा नवल चबीली मोहनी ।'2क॥ अंग अग भूषण वने शुन्दर्‌ | 
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नील निचोल । रतन कनक कुण्डल खचे तरलित रुचिर कपोल्॥१॥ 
लटकतं लल्लित खुहावनी वनी य्‌ थिन केश । मग मद तिलकं 
च अति लपे बंदा सथ्य सुदेश ॥ २॥ नेन. चपलं अति सोह 
ज्वल स्थाम घुरंग । चितवन पर वारौ सखी खंजन मीन 
कुरंग ॥ ३ ॥ अलक जलद छंषि उनई दसन वीज चमकत । 
धर स्वाति रस बरषहं पिय वातिकं न अघातं ॥४॥ नासा 
पुट बेशरि बनी फलकतं नलज सरूप । दसन बसन प्रतिर्विव 
तं सोथित पुरंग अन्रप॥ ५॥ चिक्‌ स्यामः विह सहजदी 
निरखत अति छख देत । मनो मधुप मन पीय को बदन कंज 
रस सेत ॥ ६ ॥ कंठ ब्रन्द सुक्तावली सोमित नग मणिलाल। 
कर्‌ बलया कटि किकिनीं अंगद वाहं मृनाल ॥ ७ ॥ भरिबली 
उद्र तरंगनी नाभि रूप रस एन । नवल रसिकं पिय लाडिलो 
करत पान दिन रेन ॥८॥ जेहर्‌ पायल अति बनी नूपुर युति 
अभिराय । चलत रुचिर सुनि राव पर वंशी बारत स्यांम।६॥ 
इइ कोटि नख सम नहीं कहां लग कहौं बखान । सहज 
युभगता-अंग की बनत न उपमा आन ॥ १० ॥ चरण चारं 
| विवि सोहन चित लावक रंग । हित धव ` नैननि मे बसो 
सो छनि दिनहि अर्भग ॥ ११॥ ३६ ॥ 


॥ राग इईमन ॥ | 
प्रीतम के प्रान प्यारी प्यारी जीके प्रान पिय प्रेम रासि 














(कमक 


अधिक्‌ रुचि छिन छिन चोँप नह लागे नैनन निमेषदही। 
रभिः रभि रग भरे उसमि सोऽन टरं अंक यंकरहे भरि 


॥ न ~~~ ~-~~-=------------------- 











एकं रस दोर छवि देखीं । तपित न होत क्यों हं बदत 





विषस बिशेष दीं | हितं धव यह गति हेरि े मगन मई सखी 


सन पेसं रहीं सानो चत्र रेख दीं ॥ २७ ॥ 





| कृजररे नेन महा मेन मन हस्यो नेकदीकी 
चितवनी । लटक्यो सकट ओर खसि परयो पीतप हित ध्रुव 
स्यंक भरे गज गति गवनी ॥ ३८ ॥ 

राधिका बद्लभ प्यारी सहजदीं यङ वारी यंग अंग यण 


चितवन सजी सुखद सरसकी ॥ सारी नील री फवि भ्रूषण 
सलक छवि हरं इति दामिनी अर्‌ भान कोटि दसकी | 


सोभा नख ससिकीं ।॥ ४० ॥ 
नवल चपल कृजरारी अखियनि चितं हंसी सुखि क 


सुद्रित मनो तिहि क्षन ॥ रहे चकित लाल बाल सुख चितवत 
पल पल प्रति उपजत सोभा गन ! हित ध्रव दिनहीं लाल 
( रासि रस सोमी तिहि बिन ओर उदात न कष सन ।॥ ४१॥ 


रहै विसरी -सुधि तनकी रूप तरंग रहे हिय काय । परम 
प्रवान्‌ प्रम रग सीवा रुचि लियं चितवत मोहन भाय । हित 


चे 





राधिका बहम प्यारी सोहै तन नील सारी सोधे भीजी' 
| अंगिया सदेश कंसिक तनी। अंग अंग सुमिति सुभूषणस्देश ` 
ति नील सणि पदिक री सोभा कठ ते बनी ॥ नवल चपल्ल ` 


पिय तन । सरस कनक अंबुज विकसतदहीं निकसतं अलि 


निधि रूपरासि रसकी । सलज सुरंग सित असित दैरव-हम ` 


प्रीतम किशोर जके सोन चकोर मए चितवन हित ध्रव 


तेरे नेन देखत नेन भले उपमा कदी न जाय । मोहि | 


२ | 


धुव री रसिक रग भीने पाय पाय युख चुभ्बत पाय-॥ ४२ ॥ | 


[4 1  ॥ 


॥ १ @ श्रीघ्रवदासजी की प्यावली # ` | 


॥ शग कैदारं 

नवल क षरि यख कमल रूप रस करत पान नागर नना 
| अलि । भिपिति हेत नहिं नव नव भादर अके सकत न इत 
| उत कहूं चलि ॥ परत न पलक अलक छवि निरत वदी 
| माल कंट सुक्तावलि । हित प्रुव चाहत यै रदे अव नाशा 
मूल कपोल चिक रलि ॥ ४३ ॥ 

प्रिया सुख निर्खत नवल किशोर । मनहूं सहज राकेश 
अमी प्रति चितवत चकितं चकोर ॥ छिन चिन नईं नहं छषि 
॥ उपजत परल पल मेँ श्चि ओर । हित प्रव बसी कुंवर उर पसं 
| प्रम रसिक सिर मोर्‌ ॥ ४४ ॥ 


॥ रग सङ ॥ 


एरी हौं दंपति रंग रगी ॥ प्यास प्यारी के प्रेम र्यो रह 
रूप लुमाई । विकच कनक कंज बदन निरखत न अघाईं ॥१॥ 
॥ लक एक वेशरि सो अरभी जव आई । अवलोकतदीं प्राण 
॥ वारत नवल रसिक राई ॥२॥ पिय किशोर ओर जबहि चित 
|| वति सुका । विवस होई रहत सीस चरणनि सों लाई ॥२॥ 
॥ अति अभूत दशा देखि भरे अंक घाहं । मिथुन्‌ कु वर नेह 
॥ सखी केसे हं कल्यो न जाई ॥ ४॥ महं अधीर चिते सखी धुख 
समुद्र पाई । रद्यो प्रेम नीर सवदि के नैननि मलकाई ॥५॥ 
धरे धीर क्यो न चित्त निर्खो छवि माई । हित ध्रव भ 
मगन आप सखियनि समस्ाई्‌ ॥ ६ ॥ ४५ ॥ 


जव वितई कजरारे नेननि ॥ बिवस भये मनमोहन षेरं 
चहं ओर त प्रेम के मेननि। सुसिकनि मंद रै चितवत दीं 


~ 
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वस किये लाल सघुर मृड बेननि ॥ हित ध्रव रज बंदत अति 
। प्यार सों धरति चरण प्यारी जिरि गेननि ॥ ४६ ॥ 


॥ रण बिहागरी ॥ 
सनमोहन मनमोहन ॥ चितृवन्‌ खुसिकनि सहज रंगीली 
रतिही छबीली सोहनी । कहा कहां रग प्रेम की सीवा पियतन 
प्यार की जोहनी ॥ हित प्रव मनहु सुधारस दारत आनन्द 
] पति रोहनी ॥ ४७॥ 

|| राग बस्त ॥ | 
राजत श्रीह दाबन श्रीनव निक्रु्ञ । तहां मधुप करत अराग || 
गुज्ञ ॥ टेक ॥ गौर श्याम छबि नवल शस । ओह ऋठ बसंत || 
मयो हिय हृलास ॥ चंदन वंदन मथि सुवास ॥ दोऽ चिरकत || 
हंसि हंसि करं विलास ॥१॥ नवल नल सखी यूथ संग 1 कर | 
एकनि बीना उफ मदग ॥ लियं एक युलाल सुरंग रग । मए || 
सुरंगित बसन सुदेश अंग ॥ २ ॥ नित्तंत रसिक किशोर जोर। | 
छबि निरखि थके चद ओर मोर ॥ वंशी र छनि श्रवन थोर) 
खग कुरंग बधे प्रेम डोर ॥३॥ ऊस ऊुम जल कन तन सुदेश। 
फवि रहै क चित रुचिर केश ॥ हित धुव निरख अनप वेश । कष 

कहि न सकत्‌ छषि छटा लेश ॥ ४ ॥ ७८ ॥ 


॥ राग ्राक्चाबरी | 
देख सखी नव कुज्ञ राधा लाल बनेरी । रङ्गमगे अंगनि चीर 
प्रेम सुरङ्ग सेरी ॥१॥ सोर चंद्रिका सीस बेनी ललित रदीरी । ` 
| वरन वरन वहुरंग मेदिनी चंप लदहीरी ॥ २ ॥ कुम कुम तिलक 
| चारु मृग मद आड करीरी । वेदी मध्य सुदेश मोतिद साग 


सन -््् 








नय 














१६ @ श्री घ्रवदासजी की प्द्यावली लीला ® 
| मरीरी ॥ ३ ॥ कु'डल कल ताटंक गंडनि फलक सुहाई । बरत 
| मनो कवि रङ्ग अधरनि की अरूनाई ॥४॥ नाशा जलज अनूप 
|| वेशरि सुभग बनीरी । च॑चल नेन विशाल अंजन रेख वनारी ।५। 
| करि खोडश सिगार सखियनि अधिक बनाए । मांतिमांति कै 
| लाइ लाडिली लाल जड़ाए ॥६॥ खेलत दोऊ जन फाग अति 
| अनुराग यरेरी। करत चार कलगान मानस मृगनि हरर ॥५॥ 
|| सोभित सखियनि बरद मध्य किशोर किशोरी । चिरकत ऊुमछुम 
| नीर हसि हसि पिव दिशि गोरी ॥ < ॥ बाजत मधुर मृदग 
|| किंकिनि शुचिर सुनीरी । ताल वीन सुहृचंग वंशी मधुर धनीरी 
|| ॥ £ ॥ कंचन उफ लियं हाथ बोलत हो हो हरी । गलत भरे 
| आनंद दो जन वाहां जोरी ॥१०॥ लटकत प्टची चार्‌ पटकत 
| ज्यों ज्यों तारी। भीने रस अनुराग प्रीतं नवल प्रियास ॥११॥ 
| यह सुख अदूयुत देखि चित्त न नेक टरैरी । हित धुव आनंद 
|| वारि नँननि तं दरेरी॥ १२॥ ४६ ॥ 


| राग गौरी ॥ | 
| प्रथम नवल बृदावन गारं अतिहीं रसाल । रंग भीने जहां 
| सेलत राधा बद्लभलाल ॥१॥ नवल प्रिया मन उपन्यौ अतिदीं 
॥ आ्रानंद्‌ मोद । कटुकं सखी न्यारी के दीनी प्रीतम कोद ॥२॥ 
नवल विनोद र्यो हे नवल तरणिजा छल । जान .फाग रिति 
वादी सवदि के मन पएूल ॥३॥ मृगमद चंदन कुम कम वंदन | 
अतिहीं सुरङ्ग । कनकं कलशियन भरि २ लीने हे बह रङ्ग ॥४॥ | 
प्रियहि भरन हित नागर यआए निकष्टी धाय । सखियनि श्॑चल्ल ` 
स्रोरि कं लीनी ङ वरि वचाय ॥ ५ ॥ चटहंदिशि तं तव सवदि 
दियो युलाल उडाय । फिरि पां ढे जव गहे रहे कंवर सिर 






















॥। 
कावा -- -~-------------------- 
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नाय ॥ ६ ॥ सखी एक पिचकारी रानि प्रिया कर दीन । भरे 
लाल बहु भांति सन भयो सोई कीन ॥ ७ ॥ वसन्‌ भीज 
लपटावे सोभा बदी घुमाय। मनह् रूपरस सषु ते निकसे ह दोऊ 
 न्हाय ॥२।॥ तारी तार उफ किन्नरी स्वर संदर सुुचंग । एकी 
स्वर वाजे सवे वीना यधुर मृदंग ॥ & ॥ नपस नवल गति 
नित्तेत सहचरीं सरस युधंग । विच लटकत दोर लाडली रंग 
भरे अंग अंग ॥ १० ॥ अति संदेशे प्हचिन कै लटकन रहे | 
सखि सोहि) पेसी को छ न पौर प्राननि यह छवि जोहि॥११॥ 
| अति अभरत रस बाल्यो करत हासि परिहास । हितधुव नवल || 
गीते दंपति खख की रासि ॥ १२॥ ५० ॥ | 
` सेलत लाडली लाल हरी । पृगमद चंदन बंदन उरत्‌ | 
| खर्‌ सुरंग मकस घोरी ॥१॥ उफ मृदंग वीन मिलि बाजत 
| सुदेश वंशी र थोरी । चहु दिशि सखियनि मंडली नित्तत || 
" विच लटक्तं दौड वाहां जौरी।॥२। अलक हार ट पट भूषण 
हटि रदी कवरी की डोरी । अति अराग भगन नहिं जानत | 
भ्रमितं मह कट नवल किशोरी ॥३॥ भरि लह अंक रसिकमन || 
मोहन करत पवन निज अंचल छोरी । हित धव प्रेम सि रस || 
बाठ्यी सहज ही मेड नेम की तौरी ॥४।५१॥ 
खेलत फाग अधिक छवि पावे । नवल किशोर किशोरी | 

रंग भरे सुरंग सुगंध खलाल उडावं ॥१॥ ताल मृदंग हृइक डफ | 
वीना खुषर सखीं चहुं ओर बजावें । लटकनि भटकनि पटकन | 
करननि वचननि दोहो होरी गावें ।॥२॥ चंदन कुसकुप सृगमद्‌ | 

| स मथि एन मं चिरकं चिरकावं । हितधुव ज्यो ज्यों प्यारी || 


की रुचि त्यों त्यों हित सौ लाड लंडावं ॥४।५२॥ 
न 





[~ रपय थ मन्‌ कणु ग न) पड टा द 1 


" शद & श्रीप्रवदासजी कां पयादला # 


|| राग कफं | 

लाल लहती जू सेलदीं आज दहोरी को त्योहार हो। 
पूली संग सखीं सवे निरसखत परेम बिहार हो ॥%॥ प्यारी पिर 
सारी केशरी दिय बदी लाल शुलाल हो । मोहे मोहन मोहनी 
चितवनि नेन विशल हो ॥२॥ अद्भत उडनि यलाल की 
| परविकारी धार निहार हो । मानौ घन अनुराग के वरपत 
| आनंद बारि दो ॥२॥ लटकनि ललित शंहावनी पद पटकनि 
|| कृरनि सुदेश हो । फटकनि उर्‌ हारावली ध्रव कहि न सक्त 
छंषि लेश हो 1४।॥५३॥। 

| राग विहदागरौ 








रंग भरे राधालाल अति रस एूले। सेलत फिरत हरी 
|| रषिजा के इले ॥९॥ गोरी गोरी ससी जेती तिन मधि गोरी । 
| सावर सदेली भई सांवरे की यरी॥।२॥ चंदन अगर्सत कम- 
| छमा को नीरा । सुरंग घुगंव वहु माति अवीरा ॥३॥भाजन 
| विबिपि रंग भरि भरिलीने। छ्िरके' घातनि तकि रसे प्रवीने | 
॥४।सुर॑गित भए सो हँ अंगनि के चीरा । रंगनि की ददं वनी 
एुमग सरीरा ॥ ५॥ हृडक गजक वीना मदग स्वर साने । 
किकिनी चरणर ध्वनि एक स्वर वाजे' ॥६॥ नित्तेत सधंग अंग 
निज न्यारी न्यारी । गोरी ओ सांवरी सखी वदि वदि बोरी 
॥७। सरस अलग लग लेत निरधारीं । जीती जह प्यारी तन । 
सखीं स्यामहारीं ॥२॥ उदयौ हे रलाल वह श्यो नम कईं } | 
छलसां चतर सखी लालंहि गरिलाई ॥8॥ आगं आनि गहे । 
कीने रहे गरीयां नाई । देखत लडती यसी खसिकाई॥ १ "वंशी | 
पीतपट छीन चतरी उदाई । ननन अंजन दीनौ नथ पराई 





च 
ध पल 
न ~~ -----------~-~--~-----~----- ~ 





"न 
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| 


` अवनी कनक सुरग चित्र छवि कालिंदी सणि इले । लतनि || 
रहै वहूरंग एल नव कंचन द्रुम मूले ॥ जलज थलज रहे विकस || 
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॥ ॥१९१}। हितधरव अंक भरि लीने हं किशोरी । हित सों अधर | 


रस देति खख जोरी ॥ १२।५४॥ 
|| रग सरग ॥ 


खोटनि कफे देत साल तरल होत भूषण छवि कहत कदी न जह || 
नागरि अनुराग महल श्रमित जानं बह्म तव लं कंठ लाई | 
॥२॥ पृहुप वृष्टि करत लता उदितं हंश मोर नाचत आनंद || 
रस पाई । सकट मंग लकः निरखि नील पीत अंचल धुव नैन || 
रहे ल॒माई ॥२।॥५५॥ । 


॥ उत्थापन सय ॥ 


॥ हंद चारि ॥ रागगौरी ॥ | 
बृन्दावन सुखदाई लाल । अवनी कनक सहाई लाल ॥ | 


जहां तहां वरन बरन छवि छाई । सहज एन सचि देन पिराजत | 
दावन शुखद ई ॥ १ ॥ राजत नवल निजं । निरखि होत || 
सुख पजं ॥ निरखि होत सुख पंज कंज दल रची दै सुंदर सन । | 
वहत समीर तरिविधि खण लीयं ्ाकरषत मन भन ॥ नाचत 
केकी कीर पिक बोलत जित तित मधुपनि गंजं । रतन ख- 
चित इूलनिसों परली राजत नवल निकुंनं ॥ करत निकन 
विहारा। सखियनि प्रान अधारा ।॥सखियनि प्रान अधार रसिक | 
वर्‌ नवल किशोर किशोरी ! हंसि सुख चित चोरति प्यारे को 


र शट य वका सट 
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| 


सवं श्ण नागरि मोरी ॥ रति बिलास नव नव इचि उपनत 
। वलय किकिनि ञुनकारा । अति प्रवीन रति कोक कलनि मं 
| करत निषु विहारा ॥ ३ ॥ निरखि निरखि षलिजादी । भरम | 
जलकन फलका ॥ श्रमजलकन रहै फलक वदन विवि कहु | 
क पीक ऊ सोदे । यह छवि निरखि अनूप मारी एसी को | 
छ न मोरै ॥ चितै चिन्ह रजनी के सजनी नेननि मे उसि. | 
काटी । हित ध्रव सखीं सरस रस भीनी निरखि निर्वि | 
वत्ति जादी ॥ ४ ॥ ५६ ॥ 
ग विहागर ॥ | 
| सघन कुजं क द्वारं सोभा बहू वादी 1 अति अलवेली माति | 
। अलवेली गदी ॥ १ ॥ सहज चापे उर अंचल विसारं । रूप | 
पानिपदेखं सखी प्राण वारं॥२॥ तैसेह चंचल अलवेक्ते दोर नेना । | 
वेशरि वदी कौ छवि कहत बनैना ॥ ३॥ सखी अंश पर शद | 
गृह्‌ भुजदीने । सुर एलनि की नोलासी कर लीने ॥४॥-हंसनि 
छवीली छटा कहां लो विचारों । ख चवि पर कोरि चंद कंज | 
| वारं ॥ ५ ॥ सनमुख चितै रहे लाल विहारी । शूले पट भूषण | 
षधि देहकी विसारी ।६। अतिदहीं विवस पिय जाने प्राणएप्यारी। | 
| रहि न सकी भरि लीने अंक्वारी ॥ ७ ॥ चाहि रही मख च्रोर | 
मन महु कीनो । लाडिले की दशा देसि दियौ मरि लीनो ॥॥ | 
अधर्‌ सुधा प्याह सावधान कीने । परम प्रवीन दोर केलि रंग 
| सीने 1६ एसी गति देख सखी चित्रसी हे रीं । आनंद के 
| रङग रगी गदी नदी तदी ॥१०॥ रसनिधि यननिधि नेहनिधि 
| गोरी । हित ध्रुव वसभु वेधे प्रेम डोरी ॥ ११॥ ५७॥ 

¦ खवीली छवि सों रगीले दो राजत यना तीर । अंमखंग 
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भूषणे प्रतिर्विवित स्यायल गोर सरीर ॥ गावत मोर मराल भवर्‌ | 
पिक संग सखि खी भीर । हित ध्रव रूप माघुरी निरखत ह 
| गये सवे अधीर ॥ ५८ ॥ 
| नवल रगी्ते लालहि लाडिली संग सहावनो । यर कष नरि 
भाव हो देखि रूप सम भावनो ।॥ १ ॥ कज कुज शख पंजनि 
डोलत अंश भुजा दियं । परिरंभन रस सों करत मोद विनोद 
वटौ हियं ॥२॥ करहु कँ सेज वना्कं मोहन चरण पलोष्हीं । 
मंद मंद खसिकानी हो नीलबर द ओष्टी।। पस्यो दै लाल | 
मन जाई तिहि छवि फे सषु कलोलही । चंचल परम प्रवीन 
रचि ले सची खोली ॥५। शुरति सार सार तिहि खख 
माहि अलोलरीं । नवल कु बर बलिजाइ जबषहि क वरि म्र 
.|| बोलीं ॥५॥ सखी रहीं सव चाहि ले अंचल खक भोली । 
हित धुव चखन रजा कियं रूप हुन को तोलदीं ॥६॥५६॥ 
| राम सीर ॥ 
प्रेम की बात अटपटी माई । ऊुक ओ प्यारे लालन सों मन | 
म रलौ न जाई ॥१॥ गहि रे चरण ओरदश चरंयुलि ुखधर्‌ | 
हाहा खाई । रहे मनाई बहत नहि सानी अवनि परयौ अङ्कलाई | 
| \॥२। तोसौं कदी सखी तू प्यारी याते नाहि इराई । उनकी | 
|| सोच रदत मन भेरं इख पैदे अधिका ॥३॥ इतनी कहत आई || 
1 | गए मोहन तब सहचरि तन सुरि य॒सिकाई । हित ध्रव ॒लःई | 
| 








अंक भरि मानो रंक महा निधि पाह ॥४।।६०॥ 
।} साम चट || | 
देखो अद्धत प्रीति की चालहि 1 सखुनिःसखि पियहि प्यार 
सा प्यारी राखत्ति न्यो उर मालहि ॥ ह हं जात विवस मन 
"षभ ------------------------------------ 
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|| मोहनं निरखि नैन नव वासहि। हित ध्रुव सरस' मधुर | 
| अधराभृत प्याह जिवावति लालदि ॥६१॥ | 


ग विद्र | 
|| रस मरे लाल रस भरी राधेरस भरी ससी अवलोकेत रंगहि। | 
| सदन हृलास बल्यो प्रीतपर मन अतिदहि चावतं भरत उदंगहि॥ | 
|| अद्भत कोकं कलनि की उपलनि लज्जित करत अनंगहि । 
| हितधरव चतर शिरोमणि दोर षिलसत प्रेमं॑तर॑गहि ॥६२॥ | 


॥ आर्थ बन (दहर स्षमस् ॥ 


॥ विहागर ॥ 
प्रेम की रशि संवरो प्यायै। नेक चितै हग कोरु वरि । 
|| की मृल्ते अंगनि अंग संभारो 1९1 बृ दावन अद्धत रजधानी |: 
| संपति सहित अएनपो हारो। जहाँ जँ चरण धरति घुङुमारी | 
| सो मग हग श्रंचलनि संवारा ॥ २॥ भष्‌ दीन रस रसिक | 
|| शिरोमणि रंग मनोरथ करत विचारो । नैक प्रसन्न हो रति | 
| नागरि विच विच मोलन करहि तिद्यये ॥ ३॥ रुचिं लियं | 
|| मोहनि माई विलोकत एको पल रहि सकत न न्थायै । हित | 
|| धुव हार सिगार बनावत्त याही तं वाको व्रत धारौ ॥४।६३॥ | 
|| - सेलत नवल किशोर किशोरी नव निङ्कज मेँ सजनी । त्रिविध | 
| समीर वदै युखदेनी सोहत राका रननी ॥१।॥ लालन ललित 

सुमनि मय भषण रचि रचि प्रियहि वनावे। तिनही की शचि लिय | 
रगीलो नव नव माति लडावे 1२ रुप सिञ्च गंभीर गौर तन | 
नामि भवर सुखदानी ! रहतं लाल दग मीन भए तहां त्रिपित | 
तऊ नहिं मानी ॥३॥ निरखि निरखि छवि वदन माधुरी नंन 


म्य) 
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। जान अधीर विवस यत सोहन अधर घुधारस दीनो ॥५॥ 
| विलसत सुरत विहार्‌ छसित विधि निन दोउ पियप्याी । 
| यह्‌ सुखं अवलोकत निज सहचरि इरे इरि सधन लतारी॥६॥ 
| सव सुकन रस सार यदै हे दिन आनंद वदवि । हित ध्रव छख 
| ससियनि क केसे रसना प कदि अबे ।॥ ७॥ ६४ ॥ 

ए मोदी 

| देखरी नेन भरिवेस किशोर बर रजत अनप सरस सूप जरी) 
॥ सघन लतनि सोरी आवत गावत नवल रगीलो लाल रग भरी 
गोरी । चकित पृगज खग विसर गवन सग दरत लोचन वनं 
वेधे प्रे डोरी ¦ रंसि हंसि तेत तान हरं सखियनि प्राण 
| हित ध्रुव जाई वलि चिते छवि ओरी ॥ ६५ ॥ 

॥ राधा इलदहिनि इलहु लाल । तैसिये रूप मधुर अंग शग 
| तेसेई इहेनि के नैन विशाल ॥ १ ॥ तैसिये लटकनि लपि 
| अटकनि तैसिये हंस हंसिनी चाल । तैरिये चतर सखी चहुं ओरं 
| गावत राग सुहाग रसाल ॥२॥ यह रस जो खनि दै अर्‌ ग 


| दीपमणि दिपे जिह सालं ॥ ३॥ ६६ ॥ 

॥. रसिक कुवरदंपति छवि सौवां वंशौवट के तीर्‌ । सेलत कुसुम 

| गेंद कर लीथं संग सखि क्छ मीर ॥९॥ नित्त न करत सुधंग 
कला. सव अंग अंग णनि गंभीर । भूषण रव सुनि रहै रटततं 
हंस केकि पिकं कौर ॥२॥ सद्‌ रमित वन्‌ रहे स्वेद कनं कोमल 

| सुभग सरीर । इहि हित कमल तरनिजा परसं आवत मंद समीर।३। 





[तिद सृल सन स्यासा प्यारी कवर खंक सरि लीनो. 


॥ यन साये सब काल) हित ध्रव धन्य धन्य तेद्‌ जन यजन 
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रविर्‌ सवेद सोरम जल भने नील पीत तन चौर । हित भुव 
| निरखि सगन स सहचरि रदे नेन भरिनीर ॥ ४ ॥ ६७ ॥ 


॥ राग सारङ्ग ॥ 
वंशीवट मूल खरे दंपति श्रुराग भरे गावत है सारंग पिय 
सारंग बर सेनी । उमहि कुवरि करति गान सिखवतं पिय विकट 
तान सप स्वर सों मधुर यधुर्‌ तेति कोफिल वनी ॥१॥ चित्रित 
| चंदन युखंग भूषए एूलनि युरंग दशन वसन सहन ठे पे्तरि 
छंषि दनी । लसत कंठ जलज मालत स्वेद कन रसाल दीरघ वर 
लोचन मपि रेख वनी पनी ॥ २॥ चूं दिशि ससियनि भीर 
सकल प्रेम रस अपी उमय शूप राग रंग सुख अंग लेनी 
उमल्यो जल प्रेम नेन रहितं भए रसन बेन इहि गति रहौ मत्त 

चित्ते हित ध्रुव दिन रनी ॥३॥६८॥ 


|} रागि प्रकार ॥ 

गरजनि घन अर्‌ दभकनि दामिनी चातिक्‌ पिकं शक बोलत 
मोरनि । स्यामघटा काजरं हं तं री उमडि उमडि आहं चहुं 
ञ्ओरनि ॥ नान्दी नान्दीं वृदनि वरषनि लाग्यो वैसे रोचक 
पवन भकोरनि । हित प्रव प्यारी प्यारसौ शूलति पिय 
ुलावति नननि कोरनि ॥ ६६ ॥ 

काम रस भीने ह दोड लाल । पानिप रूप वदी कटु खरौर 
| परूमत नेन विशाल ॥ द्ृटी अलक हट हारावली श्रम जलकन 
वने भाल । एुरत समर सर तं नहिं निकसत हिव ध्रव उभय 
मराल ॥ ७० ॥ ॥ 

आज छवि वरषत दँ यंग अंग । मनौ अलक राजतं घन 
दामिनि दशन धष वरमंग ॥ १ ॥ मोतियुमाल इलाक चं्वधू 


~ "नरव क नी न ५ ९ हि पणन 
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सोमित अधर सरग । ्रमजल एदी रदी कष खर जीति समर || 


पिय संग ॥ २ ॥ भूषन रख दरनत खग यानौ अति अङराम 
शरभंग  प्रुलित रोय रोम पिय तर्‌ तन भजे रति रस रंग ॥३॥ 
हितध्रुव निरख सहज छवि सवौ भए सखि चख पंग । ज्यों 
र ति सुनत गान स्स सौरहित चकित हं रहतं इरंग ॥५॥५१॥ 
| > आज सखी नाचत द वन सोर 1 निर्शख निरखि सोभा घन 
| दामिनि गोर्‌ स्याम तन ओर ॥९॥ वेसपत्‌ ख्य मित वर्‌ 
वीथि विकसत यमन सुरंग 1 चति अदुराग सुदित दन बोलत 
। द्रुम दुम लतनि विहंग ॥२॥ डोलत हंस इंसाफ त्र बादत 
आनंद मोद । हितधरुव रीं भीन खख + सखी चिते मिथुन 
सुख कोद ॥ ३ ॥ ५२ ॥ 
स्यासा जु के चरणनि की वलिहारी जे हँ वसत किशौर 
लाल के प्राणनि मध्य सदारी ॥१॥ विहरत ऊषम पराग लगत 
जव पीत वसन ले फारत । कस्त मचूर चंद्रिका तिन तर अद्यत 
छविहि निहारं ॥ २ ॥ जावक चित्र वना संवारत करनि 
सफल तव मातत । हितघरुव ते इल्लंम सवदि त रसिक मरम 
|| पे जानत ॥ ३.॥ ७६ ॥ व 
॥ सलितं लतनि तर नान्दीं नान्दी इद पः भीजत रगीचे दोउ 
॥ प्रीतम प्यारी । दसि हसि वात क्रे भज सूल अंश धरं लाग्यो 
पीतप तन ससङ् कस मी सारी ५ विवि वदननि छवि रीं कटक 









हितधरुव खनि तान प्राणदारी ॥ ७४॥ 
॥ राग कन्दरा ॥ | 
रसं भरे सुभग डोरं ूलत । अति जडसार रूपनिपि दोठ 
ता मि 


| गावत्‌ राग यलार्‌ 





व 


फटी फवि उपमान जात कथ मनये विचारी । रसिक उषय उदर्‌ || 
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सो छवि देखि परस्पर पएूलत ॥ १॥ नवल तर्नता अंग अंग 
भूषण लसत युभग उरजनि मणिमाल । उभय सिधु मनो बहे 
रूप क धिच विच भलकृत रंग रसाल ॥२॥ रुचिर्‌ नील पटप्रीत 
पवन वस्‌ उइत उठत मनो लहरि उतंग । हितधरव दिनहि सीन 


(५ 


सखियनि दग तषित फिरतं रसम तिन संग॥ २॥ ५५ ॥ 
| रग कल्य | 
छवीली छदिसों लाल चवीली अवत गावत वेष एकी 
कने । अन पीत सारी रसाल वनी कंक हरित लाल कर 
नोलासी लीने ॥ सोभित भूषण अंग अंग लसत सीसनि मुक्ता 


मंग दसत यकर देखि देखि परेम रङ्ग भीवे । हितघ्रव सुख सहज 
मनप निरख नवल वानिक रुप प्राण न्यौषावर दीने ॥७६॥ 


|| शग दारौ 

खेलत शस प्रेमरस भीन । ललन वसन प्यारी के पहिरं परिया वेष 
प्रीतम कौ कीने ॥\१॥ मंग सुरुङ रदी फवि सजनी फलकनि सुक 

त नाहि आवे । कुडल खमी अरन सारी तन गौयवर अतिदीं 
छवि पावे ॥\ २ ॥ अति आनंदं विकच मन दोऊ लटकनि अंग 
ललित सुखदाई । कानी शुदेश किक्षिनी सोभित उर दनमाल 
रदी बनिमाईं ॥ ३ ॥ सहचरि एक ल्लियं करवीना एकनि सुभग 
मृदंग सञ्योरी । एकदी ताल उठत भूषण धुनि वादयो रंग अनंग 
लज्योरी ॥४॥ नाचत्‌ अंग शुधंग लिये दोडः गावत राग भि 
स्वर गारी । यति नागर लावन्य सिधु में भृकुटिवु भाव वहत 
चिन सोरी ॥ ५ ॥ येई येई कहत मंद गति लीये चलत सुलप 
 परोतम पिव प्यारी । ललिताहि साखि दै दैः नि विच विच 


~~ 
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लागि तेत दोर वदि वदि वारी ॥६॥ सुन्दर मख कमलनि एर 
सोभित श्रम जल कं अलकं सलकारी । या दसकं छवि | 
निरखि निरखि के हितप्रष सव सहचरि बलिहारी ॥५७।७५७॥ 

जाचत रहतं यह दिन रेन । बोली हौ लाडिली मोपर | 

करहु कुरिल कबहु जिनि नेन ॥ १ ॥ परम रसिक सन्दर मन 
मोहन चितवत छवि इतनी कह वात । यति आसक्त सनेह | 
रंग म मषु जलज लोचन जलजात ॥ २ ॥ परम्‌ उदार मृदुल | 

। श्रीस्यामा सुचिर अंक लीने भरि स्याम । हितप्रव उभय उरन | 
मं रासे दयौ परम सन्दर पंख धाम ॥ २ ॥ ७८ ॥ 
| ॥ राग गौरी ॥ 
नवल लाल संग बाल नित्तेत गति चंद चाल मोहित । 


भए शिखि मराल छवि निहारिरी । गावत स्वर एक ताल 
भूषण रव अरति रसाल सनत श्रवत मृगज पवन यकत 
वारि री॥ लटकत स्व अंगञ्रंगहोत नंनमेन पंग श्रम 
जलकन बदन वने रुचिर्‌ चारप । बाल्यौ रस॒ अति अपार 
|| नवल छु वर्‌ विवि उदार निर्खत ध्रुव सहचरी हितं नित 


| विहांर्री ॥ ७६ ॥ 
| | साग सरद ॥ 
| छवि निरख जाडं बलिहारी । राजत रसिक .रगीलो 
 ॥ मोहन संग रंगीसी राधा प्यारी ॥१॥ लसत सीस शिखि पिन्छं 
| मनोहर जलजनि युत शीस॑त संवार । वंशी कनक कमल कर 
सोभित पिय पट पीत नील तन साय ॥२॥ अंग अंग षि 
| सहज विराजत शरूषणए की इति न्यारी । भ्रमति कलक बाह 
| नननि पे हित ध्रव नांहिन जात संभारी ॥३॥८०॥ 
न 
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| थ्‌ ग व 
| । चथ व्यहूलीं वि 
| राग विलाग्त ॥ 
सखियनि के उर पेसी आह । व्याह विनोद सवं घखद1३ ॥ | 
मात सबके मन भाई । आनन्द मोद ॒बटयौ अधिकाई ॥ 
बट्यो आनन्द मोद सबके महा प्रेम सुरङ्ग रणीं । ओर कन 
| युहाइ तिनके युगल सेवा सुख पीं ॥ निशि ययोस जानत 
। नाहि सजनी एक रस भीजीं रहं । गोप गोपिद्ध रादि इद्लभ 
| तिहि घुखहि दिन प्रति लहै ॥१॥ यहं नव इलहिनि अरति 
सुकुमारी । ये नव दलह लाल विहारी ॥ रंग मीने दोड प्राण | 
| पियारे । नवरुत अंगति अंग तिंगारे ॥ नवसत सिगार चंग. 
| ्रंगनि फलक तनक अति बही । भर मौरी सीस सोहै मंन 
| पानिप सुख चटी ! जलज सुमन शु सेहरे रचि रतन हीरे जग 
भगे । देखि अदूभुत रूप मनमथ कोटि रति पायनि लगे ॥२॥ 
सोभा मंडफ कुज द्वारं ! हित कीं बंधी वंदन बारें ॥ कुम 
कुम सौं लं अनिर ल्िपायो अदभुत. मोतिङ्ध षोक परायो ॥ 
पुराय अद्भुते चौक सोति चिर स्वना बहु करी । आय 
। दोः ठटे मये तहां सघनि की गति सति हरी ॥ युणङ्ग महदी 
। रङ्ग राचे चरण कर अति राजी । विविधि रागनि किंकिनी 
, र्‌ मधुर दरणर वाजी ॥३॥ वेदी सेन ददेश शंदाई । सन 
। हग अंचल न्थ छराई ॥ रीति भांति विधि उचित बनाई । 
। नेह की देवी तहां पएजाई ॥ पूजि देवी नेह की दोऊ रति 
विनोद विहारी । तिहि समे सखी ललितादि हित सोँदहेरि'। 
प्राणन वारी ॥ एक वेस घुभाव एके सहज जोर सोहनी । | 
एक डोरी प्रेम को ध्रुव वेषे मोहन मोहनी ॥ ४॥ ता | 
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& श्रीघरुवदातजी कौ परावती & २६ 
|| राग बिहागर ॥ 
| री दरन्दावन धाम रसिक मन मोदं । दलह इलदिनि || 
| व्याह सहज तहां सोहं ॥ १ ॥ नित्य सहाने एः अर भूषण || 
| साजहीं । नित्य नवल सम वंस एक रस राजहीं ॥ २ ॥ सौभा 
कोकिर मौर चंद्रिका मोरी । वरनीन जाई कष्ट ख्व 
नवल किशोर की ।॥ ३॥ सुख मांग रग रेख सनो अहराग 
। की । फलकत मोरी सीस सुरण युहाग कौ ॥ ४ ॥ मणि 
खचित नव कुज्ज रही जग सग जहां । छवि को वन्या वितान 
सोई मंडप तहां ५ 1 वेदी सेन देस स्वी अति वानिकै। 
माति माति के एल युग वहु आनिकै ॥ ६ ॥ मावत्‌ मोर 
मराल छुहाए गीतिरी । सहरि भरं आनन्द , करति रस 
रीतिरी ।॥ ७ ॥ असेतत घुछु्रार फिरतं तिहि गंवरी । दग 
अंचल परी न्थ रेतः मनसांषरी ॥ = ॥ कंगना परेम अनप 
कवं निं छदी । पेयो डोरी रूप सहज सो न दव्दी ॥ ६ ॥ ` 
रथि रहे कोमल कर अर्‌ चरण खुरगरी । सदन छ्बीले क वर 
| निएुन सब अगस ॥१०॥ चपर कृण किंकिणी बाजे बाजी । 
नित्तेत कोटि अनमं नारि सब साजदीं ॥ ११॥ बाल्यौ दे 
॥ मन माहि अधिकं आनन्दरी । पूते फिरत किशौर व्न्दाबन 
|| चन्दरी ॥ १२ ॥ ससियनि चवे बहु चार अनेक विनोद री। 
दधा भाती हेत बल्यो मन सोदरी ॥ १३ ॥ ललित लाल कीः 
वात्‌ जबहि सखियनि कटी । लाज सहित, सुमरि ओट षट 
देरही ॥ १९ ॥ नमित भ्रीवं छवि सीव कु वरि नरि बोलदीं! 
| धि बल करत उपाय घरूवट पट खोलदी ॥१५॥ कनकं कमल. | 
\ कर नील कलह अति कल वन । दंसति सीं सुस हेरि.सदहन | 


..---------- -------- 
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३० ® श्रीघ्रवदास्तजी की पावली ® ` 
सोभा घनी ॥ १६ ॥ वाम चरण सीं सीप लाल को लावही | 
पानी वारि कंवर पर पियहि पिवावहीं ॥ १७ ॥ मेलि सुगंध | 
उगार सों बीरी खवावदहीं । समफि वरि सुसकाई अधिक | 
सुख पावदहीं ॥ १८ ॥ ओर हस परिहास रहसि रस रा रयो । | 
नित्य॒ बिहार विनोद यथा मति कड कषयो ॥१६॥ अंचल ओट || 
| सीस संखी सब देहि । पल पद बल्यो खहाग नन शंख | 
लेर्हिरी ॥ २०॥ जैसं नवल दिसास नवं नवला क्रं । मन | 
| सनकी रुचि जान वेह बिधि अदुसरं ॥२१॥ बेटी है निज ज्ञ | 
कु वरि मनमोहनी । मलकत रूप अपार सहज अति सोहनीं ।२२। | 
| चाहि चाहि सौ रूप रसिक सिर मौरी । भरि आए दोऊ नैन | 
| भे गति ओररी॥२२॥ अति च्रानंद कौ सोद न उरहि समातरी । | 
| रीरि रीरि रस्त भीनि आए बलिजातरी ॥ २४ ॥ अर्भे मन || 
अर नेन बल्यो अबुरागरी । एकप्राण द्र देह नागर अर| 
नागरी ॥२५॥ यों राजत दोउ प्रीतम हंसि सुकिकातरी। निर | 
| परसपर्‌ रूप न कबहूं अधातरी ॥२६॥ तिनही के ख रंग सखीं | 
|| दिन रग मंग । चौर न कट सहाई एक रस सव पगीं ॥२७॥ || 
| उमय रूपरस सि मगन जहां सव भए । दुरलेभ श्रीपति आदि | 
सोई खख दिन नए ॥२२८॥ दहित ध्रुव संगल सहज नित्य जो | 
गाही । सर्वोपर सोई होई प्रेम रस पावही ॥२६।८१॥ | 
 ॥ राग निहागसै | 

राजत्‌{नव निकुल्न पिय प्यार । चहं दिशि दीप मणि के 
संखियनि रचि रचि धरे निशि जान दिवारी ॥१॥ भूषण लाप 
| परस्पर चेलत नवेकिशोर नवल शुद्कमारी । हारतं लाल लगावत 
जो कहू त्या त्या चपवदुं अति भारी॥२॥ अंगद हार हरि। 
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| क श्राध्रवदासजां क्रे प्यारी & २१ 
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पूवी पट तव कटि तं किंकिणी उतारी । सीड जीति लद मृग | 
ननी नमित ग्रीव करि रहै विहारी ॥३॥ पुनि लिये दाव बदलि || 
मनमोहन बहरा खेलि चंद्रिका हारी । जब जास्यां नहि दाव || 
परत कषक तव ख॒िकाई सोरदीं डारी ॥५॥ भृषाए पट केस के || 
| ्याए सङ्कचौ जिनि वलि कहं ललितारी । एली ऊ वरि दैसति || 
| भानन्द्‌ भरि हित ध्रुव तिहि यख की बलिहारी ॥५॥८२॥ 
| इलहिनि सनमोहनी दलह रसिक लाल । रवी दै सेन || 
युहावनी दल ले लै कंज गुलाल ॥ रगीली मायिनी ॥ रेक ॥१।॥ 
| चंचलं रैनि चितवनी विच संहनि की भंग । हलि लसि | 
पयि कौ हियौ भरो रंग अरङ्ग ।॥२॥ कबहुँ कबहु लपटि जात | 
दशन वसन जोरि । पीवत रस माधुरी दोर नागर नवल किशोर 
। 11३1 सुरत रंग क तरंग उपजत अंग अंग । हितधरव वलि जात 
सखी निरखि सुख अभंग ॥ ४ ॥ =£ ॥ द 4 
॥ राग साडसी = 

सोदे छु सुहाग में सेन सुदेश सहानी ॥९क॥ इलदिनि दलह 

| राजदहीं कोक कला कल गनी! लाल लड ती रङ्ग भरे सब सखि- 
यनि सुखदानी ॥ ९॥ महदी को रेग अति वन्यो भ्रूषन वसन 
| सहाने । खुन्दर यख पाननि भरे अंग अग नव सत वाने ॥२॥ 
| वाल्यो रङ्ग अनङ्ग को लोहनि रूप भाने) भीने प्रेस सुरङ्ग मै रजनी. 
॥ योस न जपे ॥६॥ सोहे मोहन मोहनी चितवनि नैन विशाल। 

। सो प्यारी उर यां ससे दितघरुव रूप की षाल ॥ ४॥ ८५] ` 
॥} राग शूजस्चै॥ [वि 
देखि सखी .नवल निङक विहार । राजत रसिक सेजप्र दोऽ | 
` ख्प्‌ सौव खकु वार्‌ ॥९॥ परम चतुर ब"दावन रानी करति अंक 
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३२ ® श्रीुषदासजी की प्यावली # 


|| पिय सैन । निस्खत सहन अंग छंषि मोहन भए सजल पिय | 
|| नैन ॥ २॥ यह गति जान प्रिया प्रीतमकी प्रस मृदुल मन || 
| दीनो । जिहि विधि रवि प्यारे लालन की तिहि तिहि विधि || 
| सुख दीनं ॥ २ ॥ खदित सखीं अवलोकन जिनके यह युख | 
जीवन माई । इहि रस पगीं ओर कष सपने हित ध्रुव मन्‌ न || 
| सुहाई ॥ ४ ॥ ८६॥ । 
| आजे यति सोभित नवल तिक । लता म॑ नव कंज विविध || 
रे रची सहज सुख पुंन ॥ १ ॥ तिविधि समीर दहै युखदाहं | 
| वोलत पिक मधु थन । अति सुरङ्ग कोमल दल कसलनि रची तहां || 
| ससि सैन ॥ २॥ तापर रसिकं राधिका मोहन विलसत सहन | 
|| विलास । करत विहार सुरत नानाविधि विचविच ह्ैषद हास ॥२॥ 
| सो सुख सार परम निज दासी व्र विहार वदुवति इहं ओरी । | 
| सो सुख सार परम निज दासी बर विहार वद्वति इहं ओरी । 
| हितधरुव रदी एक टक जोहत ज्यों प्रतिच॑द चकोरी ॥४॥८७॥ || 
। | राग त्रक्चागरी ॥ | 
देखो प्रेमकी अधिका । निरखत रूप प्रिया कौ मोहन तञ 
| नाहि कल माई॥ १ ॥ बैठे एक्‌ सेन पर दोऽ तृपिति हियं नरं 

4 आई । चाहत हन नै न मेँ नैना खंगन अंग समाई ॥२॥ अति | 
अनुराग रगे मन मोदन पलक निमेष युलाई । छिन लिन होत 
चाप चनी ति निरखत अंग निकार ॥ ३ ॥ यों आधीन 
सनेह विवस पिय ओर नकष पुराहं । चरण जान सर्वसप्यार 
के राखे उर मृइलाई ॥9॥ ओर कदांलग कहौं सखीरी स्वत न 
| रच वड़ाई । मानत दीन दिनहि एन पौ हितधरव वलि वलि 
जाई ॥ ५ ॥ =< ॥ 
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रन (विहगः | 

मोहनता कौ रासि किलर 1 जं पदन मटन सचक्रा: 

| मन्‌ वपे वक चतवन की डरो ॥ संगत पट्‌ यष्‌ चमसा ` 
| चिते ष्टे सन्दर खख शरी। हिति ध्रव चनन्ियिनवरहं लांज 
। लग देखत नेननि भेरी 1 == 


मेरी लाडिली राजति रंग यरी) धिक प्यार सां गृह 

| प्यारी हसि पयि अंश धरी चित्रसेह्धः रहे नागर्‌ 
| नागरी कौन भगतं इहि रस दरी । हित प्रव यवपि प्यारकी 
| दोरः लगीं अखिरया शम घरी ॥ ८६ ॥ 
| मेरी अखियां रूपके रंग रमी) छगल. चंद अरर्विद 

बदन छवि तिहि रस माहि पगीं । नव नव साई विक्लास 
॥ साघरी रहि खव स्वाद लगीं \ हित धव ओर जहां लगि 
| र्चिरीं ते सब खंडि भगी ॥ ६०॥ 
। राज सखी निरख रूप मरि नन । लता एेन रचि 
| मिथुन बर बोलत अति महु बन । हसत जबहिं दो लसत 
| दशन इति सोमा कहत बनन \-हित ध्रुव निरखि सहज छबि 
॥ सीव मैन रोत मन मंन ॥ ६१ \। 


4 नवल निक रगीते दोड करत रेगीली दात । अति 
आनन्द विकच मन सजनी हसि रंसि उर सपटात ।॥१॥ परसत 
कंवर जवहि उरजनि कर्‌ कटक भृङ्कटी चदि जात । गह चिक 
तव रसिक लाडली शृदु खख हा खा खात ॥\२।॥ मनज्च विबसं 
प्रीतम नहि बरूत प्यारी अधिक लजात । मनक हेत जान 
| तब सहचरि उदी कह्कुक सुसिकात ॥३॥ अति म्रवीन रति रंग 


----- बा 











२४ & श्रीधवदासजी की पावली ® 


कलनि मे उठत नवल्‌ नव घात ।. हित घ्रुव यहं शुखसार्‌ || 
निहारं अव स्यो आर सहत ॥ ४॥ ९२ ॥ 
रंगीली करत रंगीली बात। सुनि सुनि नवल रसिक मन || 
सोहन फिरि पिरि पिरि ललचात । चितै चिते सुख मधुर || 
माधुरी उरजनि सीं रपत । दित ध्रुव रसकी सिथ उमहि | 
चस्यो पिय के हिय न समात्‌ ॥ ६३ ॥ | 


॥ राग भरौ | 

श्ीराधाबर्‌ मज श्रीराधादर भज । ओर सकल धमनिः | 

क तु. तज ॥१॥ रोई अनन्य एकं रस शाहो। रसिकनि संग ज्ञ | 
सदा निबाहो ॥२॥। आनं धमं त्रतनैम न कीज) युगलकिशोर || 
चरण चित दीजं ॥३॥ श्रीं बृन्दावन घन कुज निहारो। हित | 
रुव तेहि गं बास विचारो ॥ ९४ ॥ । 


॥ राग धनाश्री | 
निचय किशोरी नित्य किशोर्‌। नित बृन्दावन नित निशि || 
भोर ॥१॥ नित्य सदचरीं नित्य विनोद्‌ । नित अनन्द वरषतं | 
चहुं कोद ॥२॥ नत्य मुरौ हंशचकोर। नित रस भीने नाचतं | 
मोर ॥२॥ शक सारौ पिक रगे अराग गावत लाडिलीलाल | 
सुहाग ॥४)॥ नित्य हंसजा निमंल नीर । सीतल मंद सुगंध | 
समीर ॥५॥ नितं रजत राजित बहू सा । सष्ुप सतै गंजत | 
| नित संग 1६) कोमल लतनि वहत रग एूल। कम रहीं यञ्चना | 
| के रूल ॥७॥ कंचन मणिमय अवनि सुटार । भलमलात छवि | 
मलक अपार ॥८)॥ जहां प्रेमं की अतिद्ीं भीर्‌ । चेलत सांवल | 
गार शसर्‌ ॥ & ॥ ननत्य चितवनीं मृ खसिकरानि । नितदीं | 

त उर लपटान ॥१०॥ नित्य विहार नितहि सिगार पल | 
















प्ट रस॒ के अर कु होत छीन गति तनकी । हितघरुष रहत एक || 


| 


पल पावत सुख क़ सार ॥११॥ तिय सखि के यै अहार्‌। | 


कबहुँ करत पट पीत सौ पौन । पेसौ मेम कहा कोड वरनै | 


कृटध। सो कसं कै लेय । लाल लाडली कौ यह सर्व॑सु तिर्हि 1 
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नित्य सुरत रस करत विहार ॥१२॥ कुज कुज्ज नित केलि 
अनंत । करत पिरत कामिनि वर कत ॥१२॥ अरतिहीं रसिक 
छवीली जोर । कटा कहां कष्क दखहि न ओर ॥१४॥ यह रस 
रदत जो उर आयौ । श्रीहरिवंश णतं मायो। शदहितधरेव 
हितसो छने सनावे । परेम माघ्री सष्ट्जदीं पावें ॥ १६।।६६॥ 


|| राग कान्री 

पन सखी दशा होत जव प्रेषक । ज्ञान कमं विधि वेभवता 

सब नहि व्टरात बत नेम की॥।१॥ रहत अधीर ठरत गेननि जल | 
भिरत सकलश्चंचलता मनकी । परत चित्त नंद सिधु मे लजि । 
तजि जात लाज शशर्जन की ॥२॥ निद्रा जादि लगत सब 
नीरस घटत्‌ विषय तृष्ना सब घटकी । रहत मगन ओर रस 
सजनी जब एह दोञ अखियां अपटकी।1३।) रचत न रसन स्वाद | 


न 


सुख नँननि छिन लिन चोप युगलं दरसन कौ ॥४।६५ 


एेसौ चौर सनेही कोन । रगे एकदी रंग रंगीली तजिके | 
विभो चतुर्‌ दस भोँन ॥१॥ छिन छिनं चरण कमल सहरावत्‌ | 


जहा सकल युख गोन ॥२॥ अदूुत रूप माधुरी निरखत भरि | 
भरि सोइनि दोन । हितघ्रुव तजि मयौद बड़ाई हं ररे सव || 
वात्‌ गँ मोन ॥३।॥६८॥ | 


ए दियं यह प्रेम न पेय । रसौ महग आहि सखीरी 
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३६ श्रघ्रवदासजा कां पयावस & ` 


रसकं ललचेये । अदभुत विवि छथि श्स की धारय ध्रुव मन 
हां स्हषेये ॥६६॥ 





। 





राग विहग | 
सनेही एफ विहारी विहारनि। एक प्रेम सचि रचे परस्पर 
 खटूथुत भांति निहारनि ॥ तन सौ तन मन सौं मन अर्यी 
अमः नशर निहारनि ।! यह छबि देखतहीं प्रव चितकां भली 
देह संभारनि ॥१००॥ 
| ्राराधहि सन राधा इलहिनि जिह याराधत लाल विहारी। 
करु जकुज डोलत संग लागे कृषा कटाक्ष दरे सुकुमा ॥ रुचितं 
नननि भहनि जोवतं छिन छन नवसत करत संभारी। हितघ्रव ` 
दूयुत प्रीति निहार देत सखीं सब प्राएनि वारी ॥१०१॥ 
अवधि प्रेमी दोऽ .प्यारे। तन मन नन रहे एके ह कहू 
होत न न्यारे ॥ रवि रुचिसां रचि दै रोड जन ज्यों नेननि के 
तारे। हितध्रव रीमि परस्पर छवि पर तन मन देत हँ वारे।१०२॥ 
खेसत चपर भन. को माई । हँस सिगार भाव अहराग 
की सारं वनौ खदा ॥१॥ रूप विसात परमके पमे नेन. 
युशनि.की चलनि सुहाई । चाह चाह की सखी सखी सन सचि 
कौ रग कष्य नहिं जाई ॥ २ ॥ पिय प्रवीन प्यारी रस मोरी 
अधर पान कौ वाजी लाई । हितधव जीत हारे कोतुक इष 
भांति पिय की-बनि आईं ।॥ ३ ॥ १०३ ॥ 
॥ इति श्री हित ध्‌ वदास जी कृत पावली संपूरणं ॥ 
--:8ःकः-- 
पिन पा पतः- वाब तुलसीदास 
श्री राध८ञ्लभजी इ मन्दिर, बृन्दावन । 
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